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दौ शब्द 


एपतेःपनः राणे को शरिस्णस्‌ करने के लिए 'मानव' को परकृतिम जो 
मापागव विकेयत प्राप्त द्ववह पामि जगत्‌ जं पर्य किसी को भी प्रप्त नौ ह । 
भाषा के माध्यम से मानन पचने वितो का प्रावागःअरदान कण्वा है । पते 
विचारो को स्ेजनहिताय प्रमिव्यक्त करने एवं स्थायी प्रदान कट की प्रवात 
ही साहित्य-सूजने काप्राधारदै) 

भाहित्य जारि, पमे, समाज, देव-विदेश टो साप्ततिक स्थिति का परि 
भाकतो होता ही है साच ही प्रतीव बरं चटित वर्नाथों एवं तथ्यो क्ष शान भौ. 
कराला भोर भावी संभावना के सम्बन्ध मे सतकष-सा्धान भीकरता है। 
साहित्य -सभेक प्रपने मत पा चिचार के पोण के तए प्रथवा प्रपनी भरभिम्यक्ति 
कौ सरस, सटीक एवं मर््पो बनाने के सिए सुक्तियो का प्रयोग करते हू | 


भूक, शाहित्य-उषवग से ले चने दए कृच शब्डपष् का सुभियोमित, 
न्दर संयोजन दै । सूक्ति का गान्िक भर्थ है मु --मुन्दर, मुष; उकति-=नन, 
आन्य भरयात्‌ षट्‌ वतय जो सुन्दर, मनोहारी एवं कर्शरय हो भौर साष भे हित- 
कारी हो । परहितकारो वाक्य "क्तिः नही होता । प्रनुभवो का प्रावार, कुश्च 
जिनिम्ट श्यौ का कनात्मक संयोजन, नमसप्ी शैली पौर समिपत मक्त क 
विशेषताएं ई । सृकि रे भार्वत सत्य कौ षरा पर जीबन के गहन चिन्तन ब प्रु 
भर्वो का रिचो होता है । 


क्ति ऋ प्रासा है--सेणीयता । सूक्ति बहुत कम शम्दो भ रने क्य 
कौ प्मिन्पति करती हे गो मीर एवं छटोक हती & इसीनिषए कथन को धृष्टि 
भै सुक्कं बहत सहायक छोल ह र शरोवा के मन पर्‌ भा परमाव आली ई! 


ध 





माहि गत्‌ यै लो मूर्छ का प्रयोग बहुला तते पाया जादा ही है) 
भड़ी से मकर गहनो त, लिश्ित-पशिित सी वरग मे पने ईनिक बोल 
चाय भी मुत्ति कः प्रवोच धरामान्य दात दै 1 

जीवनक प्यः सभी क्षो, सियो, भमो वथा-तीहि, गृण, परस्परा, 
निश्वास, नोक -भयवहार, मुल समृद्धि, श्रापलि-विपत्ति, धाक सिन्त, उत्सब- 
त्यौहार चादि ममी मे सम्बन्धित सूक्तिपा जनलामाल्य म प्रचलित च॒ माहिर भे 
विद्यमान है ; उत्ति है एक ही शरभाय: को चोतित करनेवाली सेको 
सूक्ता बिश्व की विमिश्र भावा मे उपलन्थ होती है । 

सृक्िणो कौ सोकूपरियता अनक मूत्यवला के कारण है । ृक्तिमां मिष्य 
दोहन से भरा मृत ह । बास्तव चे सूक्तियां कालजयी, देशकाल की भीमा ते 
मुक, यमृत होती है । 

भारत भे प्राीनकाल से ही सृक्ि-मुमापिह संहं कौ भूद परम्परा चलौ 
भरारही है । वततव निसो ददद भानो को दुर भेकूष म दपोजिति, ए 
भित, भेहीत करना निस्ते उसमे गौरव-मृल्य-महत्व प्रादि चे लाभ मेना मानव 

निष्‌ मूलम हो सके, यहौ उदेश्य होता है सक्ति सं का । 

पराण मक्तिमो के भण्डार है । उनकी सूक्तयो वै जनसामाम्प लाभान्वित 
शो इसी दष्टिकरोण ने जनजिद्या संस्थान दवारा संस्कृह भाष) के पाच प्रमृष् कन 
पुराणो पथा-महापृराण, हृर्विरपुरारा, पदुमपूराल, वाण्डनपूराण एवं बीर 
सधमानकरित तर ते गूक्तियो का संकलन कर प्राशन किया जा रहा ¶ै\ 

म सूक्ति माचार.विचार, नोक-परतोकः, जोन पादि तिष्यो से 
सम्बन्धित । इने कट गम्भीर दानेनिकटा का पुट है तो कही सहज स्पाबहा- 
(रकित की भल । दही सदाचार का पाठ है, कटी परोपषनार, दान, करुणा, 
शादि सुम॑स्कारो की भिक्षा है तो कहं यनोति के दु्पदिणामों ते वगत कराकर 
उनके लिये धेना । करी लौकिक घर्मं को धारा प्रबाहिते हतो कही वैराग्य फी 
सरिता । 

पल गूक्ियों के संदलन, सम्पादन, धूरो हेतु हषी सहयोगे 
धन्यवादा 1 


जनन तेम कस्या शरौ यजय काला तो इम मुदा कै सिए भवाय 
केण 





जगपुर 
बीर शसन जयन्ती 
श्ानगङ्ृर एषी. नि. मं. रद्द जेनविचा कान समिति 
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प्रस्तावना 


भारतीय काद्य जन वासम सा एक रिष्ट स्यान है । त ममी 
पियो, भावाय चादि साहित्य-सर्जकों ने ध्ावुकेद, ज्योनिष, इतिष्ठास, भूगोल, 
गित, कोषय, नीति, सगीत, दन वयाय, कला, परातसव,्रष्यातम पादि समी 
विष्य मर भ्पनी गंभीर, सरस पोर प्रद नेवनी चलाव 


जैन वाङ्मय को एक विषा 'पुराश-साहितय' । धमे जौवोत तीर्थकर), 
बारह जकवियो, मो नारायणो, नो श्रतिनाराश्णो पीर नौ उदे दम प्रार्‌ 
वेसर शलाकापुधों (जैन परस्परा वे माधव प्रसि महापुरुषों) कौ विस्तृत भो" 
धरित, उनके पभ प्रावि का वणेन होता । माय हौ इनये सम्कन्विते धनध 
म्पा एवं निरिष्य पुरत के उपाश्यान भी पराणो मे निबढ दै । पराणो के 
सतन का मुख्य परमोजन क कि उन महापरुपो के चरित को जमकर द्म भी न 
जते भमेपधिक, म्यायक्ील, सत्या पौर पापे दर रष्टेवाले परोपदारी, 
भनौ एवं ाटममलो वने । चने धिकार को रक्षा पौर दूरे पर पराकरमणा 
न रमे की कृत्ति परिस है ! ये नब प्दृतियां लोकतन्म के सिए भत्व पराय 
यमक! पुराणं हमे उन्दी पचतो की पोरश्ेरितिक्रतेहै । इस र्ट 
पुराण-साहिस्य भत्रं है । 







पूररा नन के सागर है । उनका स्ययनःमंयन करते समध शनेकः त्म 
उद्षाटत होते ३, जोन की कईं दिला पलोकित होती है) प्रगुभव नौ मनेक 
शुक्तयाःसीगिकं सुती दै रोर ूतरूपी भृता प्राप्त होते है । 


संसमान के विदन न पनं का परिलीनन करते समय इने खोजा मौर 
सोणा । ये शरस, चर एवं भावपरवस भून्तियां वाप अवचन, माषा 


क्र 


पदि भे प्रयोग करते पर उने ल केवल सष्ठ शरदान करती है म्पि वः पुवं 
श्रोला दोनो के निष्‌ चिकार सिद होती ह + 


पर्तुत एुराण-मुक्तिकोप मे ६४ विषयो मे सम्बन्धित १०३२ सूक्तिमां 
सीत है जो जेना डे प्रमुख पाच पुराणो यषा महापुराण, पुमपुराण, 
हरिवंशवुराए्‌, वीर बद्मानदरित (युरो) एवं पाण्डकपुरार के गमे म बरन्तनि- 
धी॥ 

जेनविदा संस्थान के मिद्नो ने इन्द हीत करने का को काव किया है 
वह उसी प्रकार पः बुष्कर कायं है जिस प्रकार मोलासोर बहन परिश्रम करके 
समूदरतस षे रम को निकाल करने मरता ह ॥ 

हम इन विदान को बधा देते है, साय हौ जंनवि्या संस्थान कौ बिद्या 
रकौ समिति प्रौर सस्थान कौ संस्भापिका दिगम्बर बैन भ्रतिशय केण 
शमहाोस्जी कौ प्रबन्धकारिी कमेटी दोनों धन्यवादा है । 


(श.) दरबारोलाल कोटिपा 
सेवानिदृत्त रीर, जस, वोद वर्णन 
काशी हिन्दु निष्वतिचा्तय 


| 











सम्पादकीय 


प भारतीय बाडूमय के गोरव-प्तव ह । जन परमपरा भै उनका पौर 
भी विष महत्व है । तीरों कौ बाणौ को विनिष्ट पारिभाषिकः शद शयगृयोग" 
नीम शयत किया गया ह । समग्र प्मुयो प्रभानूयोग, करणाभुयोग, चरणा 
ययोग तपा यानुोम एत जार भार्गो मे विजत है । इते मे प्रथमानुयो भे 
पतनाय को पदिररित{क जग + 


पुराण शब्द को ब्युसपत्तियों मे रणात्‌ पुराणाम्‌" भी धन्यतम ब्यूत्सि ब । 
न तरथो नी वाशिका पूरण कूरे के कार्ण स साहित्य का नाम 
"पुराण पठा । पूरक पदं पून पदां ने भिघ्रता होति हए भौ साश््य भना 
सता । उत्ते मूल पाभ च एुकगावीयहा प्रनिकाये है । फततः पुराण वीर्‌ 
करोकी क्षाम एषं तपःसाषनाके कारण धस्वरस्फुटित वाणिर्यो का गौली 
शेष मे उपस्थापन कर जनमानस का पथप्रदशकं ्ै । थह नी कहा जा तक्ता 
कि पृराों मा तीयो कौ वाणी ते सीधा सम्बन्धे । 


जैन वाममयं साहित्य, चवे, दन धाद की चस परबाहेशीन पारा 
के साप-माच सृकिपारा जी प्रारम्भे ही णिरस श्प ते बहती री द । शीवन्‌ 
की भन भनु को भारत के मनीषी भावार्थो, किणो पादि ने काम्यमयौ 
मपा भं जनमानस क क्यारा क निद-लोदकल्याण के तिप्‌ प्रस्त का द 
इस प्रकार ूत्तियः भूतकाल की उपनम्धियो का सारतो है ही, वे वरतेमान गुम 
के रे पयिः भी दे । नैतिक अस्थान के परेक भरेक पद शरयका प्याहक 
स्वना सको के स्प भ समाज भै पचलित हो गई है जो पाप्ठनबन की तण्ु 
कंन एकं गहन मस्या का समावान प्रम करे समाज के सियु बरड सिद 





(५) 


हई । संकट मानवमातर क्त मुनय बन्धुनन कतौ माति उचित मात षर 
चलने की प्रेरणा वेती ह+ 

भान्द इभ्टि से यु्दरलापू्वक कह यौ उक्ति के परथ मं ृकति का प्रमोग 
हता । संस्कृत वाङ्मय वें सूक्ति का प्रयोग एक विशेष मरधंरजक्िया जताष। 
मृक्ति बह्‌ पदरचना है जो स्वयं ये दसिधर्ग हो मोर नैतिक, चारिनिक, भाक 
भरथवा रागाटमक किसो एक विचार को सतुत करे बं ममं हो \ भस प्रकार 
माषा के साथ कड गयी मुक्तक चे साम्य रतेकालो र्ना को भूक्ति कहा 
जादा ¦ एत्र सूनः पनीर भाषित दोनों ही मृकतककाव्य चं परिगणित 
सु ्रयम्धकाभ्य कत तरह दोनो के लि किसी पूर्वापर सम्भनध को शरावश्यकता 
नही हती । जैसा पहने कहा मवा है, के पपे श्राप तर पूरण एवं सवतन्त होती है । 
दोनो पर्य रे भौ समान हौ है । इनमे प्रन्तर केवस इतना ही है विः सुभाषितः 
निस्तार की ष्णि ते पूरे पच दें रहता म जबर सूक्ति श्लोकार्धं मथवा एतोक कौ 
एक भरण मे होती है । 

शूक्तिा श्रायः दौ कारो से प्ररयधिक श्रिय एव द्रभिरुनि का विसय रही 
्ै। रणको वे दुशहवा मे पुक्तह्वोती है । इनको सममने चे कटि श्रम एवं 
साधना री प्रभिक परे नहीं रतो, दूमदे वे सरलता बे गण्य हौ जाती है 
तथा समभित भवस पर प्रावस्यतः प्रभाव उत्यघ्न करने कै लिए इक प्रयोग 
हीत रताद । 

भराभर एकं यवहार पम्बन्भी दन वृत्तयो के महत्व को जिहना प्रहि 
पास्ति किया आय उतना कम होगा । मनोषियों ने प्रपनी अणाध भर्तेततना एवं 
मतमके दारा समानक सि्‌ मृक्ति-थारा प्रवाहित करने का ब्रत्वन्त महन्पूशो 
कार्य किष द । जीबन ऊ सराम ब्रीर बीलराव इन दोनो पक्षोकीप्रोर उक 
षष्टि खौ । दोनो ही पको ते सम्बन्धित मृत्तौ का अभिप्रेत समाज को उत्तप्‌ 
ष) 

नसा पे सूकसत पूरणरूप म सिकमि इध है । इसके विकाम्‌ भम 
पर दष्टिषात करने ते इसका स्वरूपस्यष्ट हो जता । विकास कौ प्रथम 
प्रबस्भा है निर्देभ । इसमे किसी म्यक्ति दशेष फो मकष्य करके दपवेल धिया जाता 
है \ यह्‌ उपदेश नैतिक, शाभिक पादि क्रिमो सी विषय का हो सक्ता &। 
विकास क दुसरे बरण बं मृक्ति व्यक्ति से उठकर मष्ट तक हृष जाती है! 
पर्ब केवल म्यक्तिरक न रहकर समान ये पंन जाती ह । 

शक्तियो ब विस्तर का अभाव होता, पर ति यंिम्ति महज हौ 
स्ताः ब परिगत हो जाली ह \ णड तीत) मनम को कर्मठ बनने परह 
भारग एर कलने भे महाक होती है ; 
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सूक का एकलन कर कोष के स्यं उन दुत कस र मह्मं भी 
म नहो । कोषे सूततया ऊ रचपितो दातो कोभ तसह है माणी षे 
सच हो विपूत भो महो पाती + 

भसु सूतो को रचना पराक तयार कर्ते समय परा हह संकरो 
सिमो के रययन चे प्रेरणा पाकर दं । टस को भे सुहत गुनो के मो 
निम्नित वाच जैन पु है 


१ पपुराण--रविदेणाायं (परावो जतौ विक) 

२. हसिवंशपुरारा--जिनषेनाचा्य (नकी शती दिकम)} 

३. महापुराण -जिनवेनाचाये दवितीय एवं शराशां गुाभन् 

(नंवौ-दसदी शतौ दिकम) 

४ वीरवधेमानवरित (पुराण) -भदरारक छवन्लकीति (वनद भती निकरम) 

५. पाण्डवपुराण-युभष्द्राकायं (शवौ सतो चिकम) 

वे षुरागा विक्रम की माठवी सता्दी मे सवौ शताब्दी लकः सभ भाषा 
चँ भिरित विगम्बर जैन पराणो कौ प्रतिनिधि रणना 

इम सूकरकोष ते पृरालकाो को परिपक्व प्श एषं शरु प्रतिभा का 
परिचय प्राप होता दै । इन सूक्तियां वै संतत कामयनरोती का ्रहष्ट कष 
पर्फुटित हा व । दये मोलिक्ता भी है । इनकी माधा चमत्कारं, 
सागर भे सागर भर देनेवाल दवै । पुराण्यते ने धपनी रमर कृति 
भे सूक्ति कपौ मणि-मालारघरो को इस प्रकार संलोपा-पिरोपा है कि वण्यं विषय 
शुष्क एवं नीरस भ रकर सरस एवं सविर जन गभा है । इम रोच म विमिथ 
निष पर भ्ाभारिति १०३२ सूया मोत द । इनसे अनपुराणकपयं को रमन - 
अमिता स्गष्टकष धे परिनननिह होती हैः 


सूक्तयो के विषयों को बण मानुभार विभक्त क्यः सथा दवै शवं परत्यक 
मृक्िकिसाय ही उसके सोत क सके भी स्था गया ।भूक्ति के पामन 
अभक द्वन घनुबाद सरल परर सुर भाषा सं दिया गया है निस सकृत भाणा 
से घनमिश पाठक भी भूक्तिका नाभ उठा सके समगर ्पये जैन पुरो को 
पूति के दय पकार के नोय का सम्पादन श्रौ परकाजन पमी बार हो रहा दै। 
श्रा है यह कोष पाठको को रुचिकर मरोर नामपरद सिदध होगा + 


ऋस कोष की मूकतियो का संकन स्यान के भोधसहायक ओ. करतुर 
सुमने कियाद, रस्म रोड़ी सौ सदायता सं इदिचन् जेन भी दी षो । 


णे 


सं सम्वादन आर परक सलोषन व मदायला केरे हयी भः मवस्वा 
पोतारा शरोर भलि जनने दो ३ मुदण जनल परय केस्वामी शी अयम 
कवा रे किय ह \ इन सवकी सदावः ऊ परमाव दे तथा, नोपीचन् धारनी 
एवं योर महोदय श हनबनदर सिन्दुकः श ररणा के विन द पुसा ऋ 
कामन ुम्भव ली षा १ दन सजे भरति दादि हतः पर करा दं 
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१९ 


भ्रनुप्रेणा 
विनाऽनूपरेकषएस्वित्तसमाधानं हि दुलभम्‌ । 
मनुष्योवितमिदं क्षणान्ना्मुपागलम्‌ । 
स्वं भगुरं चिश्वसंभवम्‌ । 

क्षणध्वंसि जगत्‌ । 

विशय. वाकालिक हय तस्जगत्सारविवजितम्‌ । 
कस्यात्र बदमूलत्वम्‌ ? 

कोऽत्र कस्य सुहृज्जनः ? 


म कोऽपि शरणं जातु रूमृसयादेस्तथाद्धिनाम्‌ । 


संसारे सारगस्धोऽपि न कर्चिदिह बि्ते } 
संसारं दुःखभाजनम्‌ । 

संसारः सारबजितः । 

निःसारे खनु संसारे मुसलेशोऽपि बलेभः । 
श्रसारोऽयमहोऽत्यन्तं संसारो दृःलपूरितः । 
प्राप्यते भुमहद बुः जम्तुभिर्भवसागरे । 

ुःखं संखारसंजकम्‌ । 

एकाकिनेव कर्तव्यं संसारे परिवर्तनम्‌ 

एक एव भवभूत्परजायते मृरुमेति पुनरेक एव घु । 
संसारोऽनादिरेवायं कथं स्यात्‌ परोतये सताम्‌ ? 
सं तु दुःखमेव सुखं त्रापि कल्पितम्‌ । 


म.पु. ८२१२७ 
ष, १. १८.१८३ 
य. च. ५.१०६ 

व. ख ११.१३३ 
प. १. ११०५५ 
म.पु. ६९.११ 
पृ. 


व. ११.१४ 


१.१. ७८.२४ 
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~~ अनुपरकषाञरों का चिन्तन किये विना चित्त का समाधान केखिनि है \ 
-- यह्‌ मनुष्य का जीवन क्ञरामरमें नष्ट हो जातादै। 

~~ संसार मे उत्पन्न समी वस्तु क्षणभंमूर दै ! 

~ संसार क्षणभंगुर है; 

-- संसार बिजली के समान क्षणमंगुर तथा सारहीन दै । 

~ इस संसारे किप्तीकी भी जड़ मजबूत नही है। 

~ संसारम कोद किसीकामिव्रनहींहै। 


~ प्राणियों को रोग श्रौर मरण से बचाने के लिए कोई कभी शरण 
महीदै। 


~ संसारमे कुछ मी सारनहींदै। 

~ यह्‌ संसार दुःख कास्यानदहै। 

~ संसार भ्रसारदै। 

~ स प्रसार संसार मेँ नेगमात्र भौ सुख दुर्लभ है ।! 

“~ यहे संसार प्रसार प्रौर प्रत्यन्त दुःखो से भरादै। 

~~ अरणी संसाररूपौ सागर मे बहत दुःख पत्ते दै । 

~ दःखही संसार का दूसरा नामहै। 

-- जीवको संसार मे श्रकेते ही परिश्रमण करना पडता दै! 
-- यह जीव प्रकेना हौ जन्मता रौर श्रकेलाद्ी मरता है । 

-- मह भ्रनादि संसार सज्जन पुरुषो की प्रोत्ति के लि नहीं हो सकता ॥ 
-- इस सौकमे सवदुःखही दुःख है, सुख तो कल्पनामात्र है । 
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श्रव्सर की शवेष्ठता 
कासननानं हि परवेषां नयानां मुभ्निन संस्थितम्‌ । 





भथेवमृतवल्लोतौ विषस्य प्रसवः कथम्‌ ? 
प्रवलम्न्य शिलाकण्ठ दोयं ततुं न शक्यते । 
नहि सागररत्नानामुपपत्तिः सश्सो भवेत्‌ । 
धालुकापोडनाव्‌ बालस्नेहः संजायतेऽय किम्‌ ? 
नीरनिर्मथने लभ्धिर्नवनौतस्य कि हृता ? 
प्राह्मा-जोव 

भलेः कि शुखिरास्मनः ? 

नास्मलामात्परं ज्ञानम्‌ । 

चरमलाभास्परं सुखम्‌ । 

भात्मलाभरत्परं ध्यानं \ 

नात्मलाभार्पर पदम्‌ । 

फरुष्वं चिरस्ववन्धुतःम्‌ १ 

भरनादिसिद्धो नास्तीह कश्चन । 

पाति जीवोऽयमेककः । 
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~~ समय काज्ञान सव नयोसेत्रेष्ठहै) 


~ भरवसर को जानने वाला पुरुष निश्चय ही यथोचित काथं 
करता है। 


~~ मनुष्यो कौ म्रवस्थाग्रो का परिवतित होना सामान्य बते दै । 


-- भमृत कौ बेल से विध कौ उत्पत्ति नही हो सकती ॥ 


~ कंठे गिला बांवकर भृजाभों से तैर नही जा सक्ता 1 


~~ भ्ात्मलाभसे बढा कोई आन नही टै! 
~~ श्रात्मलाभ से बकर कोई सुख नहीं है । 
~~ भरात्मलाभ से बडा कोरदध्यान नींद । 
~~ भात्मलाभसे बेडा कोदपद नहीदं) 

~ भ्रपने चैतन्य स्वरूप के साय बधुता करो । 
~~ कोई भौ जीव प्रनादि से सिद्ध नहीं होता! 


~ यहं जीव प्रकेला ही जाता । 





३६. 


३७. 


३६ 


४० 


४१ 


४२ 
४३ 
४४ 


॥। 


४६ 
४७ 


क्ल 


४६ 


५० 


पशौ वक्षमिच त्यक्त्वा देहं जन्तुं ष्यति । प. १. ३१.२३६ 
भद चतुग चाम्यन्‌ जवो दुःलेशवितः सदा ॥ म. धर, १०.१५५ 


एक्को जायते प्राण ह्ोको याति यमाम्तिक्म्‌ । य, च. ११.९५ 
विद्यते स श्रदेशो न यत्रसयनना मृता न च । व.च. ११.२६ 


कायशचतन्ययोनक्यं विरोधिगुरएयोनतः । म. पू, ५५२ 


विचित्रं खलु संसरे प्राणिनां मरचेष्टितम्‌ । १ पृ, ०५.९२ 


५ हि तत्कालं मृत्युः शमेप्र्ोदितः । पपु, ४४.१०८ 
श्रायु्षागुलरं भ. द, चर्‌ 
श्रागृनलं सलत्यागु । म्‌, १,४८.६ 
धटिकाजलघारेव गलतयायुःस्थितिर तम्‌ । म.पु. १५.१६ 
प्रतिशणं गलत्यायुः । म.पु. ८५४ 
भ्रायुनित्यं यमाक्रान्तम्‌ । बः. ११.५ 
शराुरेव निजज्राराकारणम्‌, 

वस्क्षये भक्ति सर्वथा क्षयः ४ ह. ¶, ६१.६६ 
भ्रायरुःकर्मानुभावेन प्राप्तकालो दिपशचते । प.पु. ५२.६६ 
श्राशा 


किमाशा ावलम्बते ? मपू. ५३.३०५ 
















--- जसे पदो वृक्ण को चोडकर चना जाता है केसे ही यह जीवं शरीर 
को दछोढ़कर चला जायग । 


ही 


~~ अतुगंतिरूप संसार में श्रः 
रहता है 1 





दरदः दुष्य सीव नता 
दर्द व 


जोव म्रकेला दी जन्म लेता प्रोर अकेला ही मरता हे । 


~~ संसारे ठेस कोह भौ स्थान नहीं है जहां जीवों का जन्म मौर मरण 

नही हृ हो । 

~ शरीर भ्नीर चेतन मे परस्पर विरोधी गृण होने मे दोनों एक नही 
ठौ सकते । 

~ संसारमे प्राणियों की चेष्टाएं नट की चेष्टापमो कं समान धिचित्र 
होती दै। 





|: -- केसे पररित मृत्यु पने योग्य समय को परोक्षा करतौ ही है ! 
|. ~~ भरायु वाथ के समान चंचल है । 
५ 


|. ~ भगु रूपी जल (हिम फं समान) शीघ्र गलनशील हे । 

-- भ्नायु की स्थिति षटी-यन्मर की अलधारा कतं ममान घ्नता कम 
होती रहती है । 

~~ खमु प्रतिक्षण क्री होतो जातत ह! 

~ भ्रायु सदेव यमसे ाकरन्तहे ¦ 


~~ श्रायु ही श्रपनौ रक्षाकाकारण है, उसका क्षय हो जाने पर षम 
भरकारसेक्षयहोजाताहे। 


~~ भायुकमं कौ समाप्ति पर मृत्यु निर्चित है ! 


-- आशा सव वस्तुश्ो की होती है । 
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६४ 


६५ 


६६ 


रा हि महती नृणाम्‌ । 
्राशापाश्चवशाञ्जीवाः भुच्यम्ते घभेबन्ुना 
आश्रय 

श्ाश्रयः कस्य वंिष्ट्थं विसिष्टो न प्रकल्पते ? 
भलिनानपि नो धते कः धिताननपायिनः ? 
स्थीयते विनमप्येक प्रतिस्तश्रापि जायते } 


भ्रायसामर्ग्यात्‌ यु सां कि नोपजायते ? 

इच्छा 

सगुमृत्यमित्रसेबन्धाव्‌ भवन्तीप्सितसिद्धयः । 
निस्त्ारभो हितं सवे संसारे दुःलकाररषम्‌ ॥ 
धिभिष्छामतल्वर्शनताम्‌ १ 

सर्वो हि वांछति जनो चिषधं मनोक्म्‌ । 
भ्राक्लादः कस्य धः न स्याव्‌ ष्सितार्थसमागमे ? 


जन्तुरन्तकदन्तस्यो हस्त जीवितमीष्ते । 


सोपाया हि निगीववः । 
उघ्नति 
सुध्रतः कस्य नाभयः ? 


को न गच्छति संतोचमुत्तरोत्तरवृद्धितः ? 


उपकार 


परणिपातावसानो ह पो बिपुलचेलभाम्‌ + 
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भनुष्य कौ अशा बहुत बी दोही है । 
अर्मरूपी जु के द्वारा जीव प्रागाकं पाशसे युक्त हो जातेहै। 


बिशिष्ट का भराश्रय वको विशिष्टता देता दै । 
मलिन होते हए भी निरुपदरवी श्रधोनों को सब ््यदेतेरहै। 


= त क दिन्‌ से शल्‌ मी रहता ह असते उसकी प्रीति हो 
जनातीहै। 
~ परा्रय के सामथ्यं से मनुष्यो को सब कृश मिलता हे । 


;. उत्तम सेवको मरोर मित्रो के सहयोग से इष्टसिद्धियां मिल जाती द । 

|~ संसार भे समस्त इच्छाणं निःसार दै तयादुःखकाकारण है । 

| परन्तविहीन इच्छा को धिक्कार दै । 
„~ समी लोग मनोज्ञ विषय को ही चाहते टै 1 

~ अभीष्ट पदां कौ प्राप्ति होने पर सबको श्रानन्द होता हं । 

--सेदहै फिजीव, यमके दातो के बौच रहकर भी जीवित रहना 

चाहता है । 
¦ ~~ विजय कं इच्छक मनुष्य उपाय करे ही है ! 


~~ प्रभ्यी तरह उन्नत हूर भ्यक्ति सवका श्राश्रय होता है) 


~~ श्रपनी उत्तरोत्तर उघ्नति से सच प्रसन्न होते है} 


-- उदारवित्तवार्लौ का कोष विन तिपर्यन्त रहता हे । 
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६९ 


७९ 
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७२ 
७३ 


७४ 


५५ 


७६ 


७७। 


जद 


७६ 
० 
॥ 7; 


प्‌ 


उदारा भवन्ति हि दयायराः । 


पापिनःमुपकारोऽपि सुनुजंगपयायते › 
श्रकारणोपकाराणामवश्यंमावि तस्फलम्‌ । 


कथं हन्या उपकारकरा नराः ? 
समाधये हि सर्वोभ्यं परिस्पन्दो हिताथिनपम्‌ । 


भवेरस्वर्था परार्थता । 

परोपक्षारवृ्तोनां पर तुप्तिःस्वलुप्तये । 
स्यं फलं ननु फलेु परोपकारः । 

कथा 

यशस्तु सत्कथाजन्म पाबच्चन्द्राकंतारकम्‌ । 


दम्तास्त एव ये शास्तकयासंगमरंजिता ! 
साकथा पां समाकूष्यं हेयोपादेयनिंयः । 
कलह 

कुटुम्बकलहो यशर सत्र स्यास्य कुतस्तनम । 
काम 

कामग्रहमृहीतस्य कः मर्यादा कमोऽपि कः } 
को विवेको हि कामिनम्‌ ? 

मारसेषा न तप्ते । 

कर्मणा कलितः कामी कुरते पि न दुष्करम्‌ ? 
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~~ उदार मनुष्य दयाचु होते हीरहै। 
~~ पापौ पर (दृष्ट पर} उपकार करनः साप को दूष पिलाना ह । 


~ बिना कारणा (निःस्वा) क्ये गये उपकार ब्रवष्य ही फलदायी 
होते है । 


~~ उपकार करनेवाले मनुष्य ऋारने योग्य नहौं हो सकते \ 


-- परोपकारी पुरुषों को सम्पू क्रयाएं इसरो को भलार्ईकं लिए ष्टी 
हौतीहै। 


~ परोपकार मे स्वोपकार भी निहित हे । 
~ परोपकारी के लि द्रूसरो की सन्तुष्टि ही प्रपनी सन्तुष्टि है । 
~ सब फलो भे परोपकार ही मुख्य फल हे । 


~~~ सद्पुरुपो को कथा से उत्यप्न यण जच तकं चन्द्र, यं श्रौर तारे द त्र 
तक रहता है ) 


~ दति वही षै जो शान्त कथा के समागम से रंजित रहते है । 
~ कथा वही जिसके शवा से हेय ग्नौर उपादेय का निय होना हे} 


-~ जिस परिवार रे कलह हो वहां स्वास्थ्य नहीं रह सकता 1 


~~ कामी भनृष्य के लिए कोई मर्यादा श्रौर नियम नहीं होते 
~- कामी जनों को विवेकं नहीं रहता ॥ 
~~ काम सेवन से कभी तृष्ति नहीं टोती । 


~~ केम के वशामें होकर कामी जव प्रत्येक दुस्कायं कर सक्ता है] 
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९५ 
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९५ 


९९ 


१०५ 


१०१ 


का लज्जा ऊर्ना छिव? 
म श्डलोति स्मश््रस्तो न जिघ्रति न पश्यति । 
स्त्रीचित्तहरणोश्‌ कतरः कि न वन्ति मानवाः ? 


कूुशीलस्य विभवाः केवलं मलम्‌ 

हियोपेयविवेकः कः कामिनां मुग्धचेतसाभ्‌ । 
कामिनां क्वान्तरज्ञता ? 

धिककामं धर्मडूवकम्‌ । 

विवा तपति तिग्माभुमंदनस्तु बिवानिशम्‌ + 
चिभ्रं हि स्मरचेष्टितम्‌ । 

सभस्तरोगारां भदनो मूध्नि वतते । 
कामासक्तमतिः पापो न किचिद्‌ वेस वे्वान्‌ + 
श्येष्ठो ध्याधिसहृखासां मवनो मतिसुदनः 1 


कामाचिषः परं वाहं वनन्ति कुत्सिता नराः 
परस््रीहरणं सत्यं दरुतं :खकारणाम्‌ । 
परस्त्रसंगपंकेन विग्धोऽकति ब्रजेत्पराम्‌ । 
परदाराभिलाघोऽयमयुक्तोऽतिमयंकरः 1 
ये परदारिक। दृष्टा निग्राह्यस्ते न संशयः ६ 


काय 
धमंसाषनमाद्च हि शरीरमिह देहिनाम्‌ । 


गले प्राणे कव भवेतसुप्रभाः तनो : + 
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-- कामी जनों को लज्जा नहीं हत्ती । 
कामे ग्रस्त मनुष्य न सुनता दे, न भू वता है श्रौर न देखता है । 


स्वियो का चित्तहरण करने मे लते हए मानव सव कृं कर 
सकते है । 


~ कुशील मनुष्य का वैभव केवल मल दै । 

~ माहित कामिवो को हेयोपादेय काज्ञान नही होता । 

~ कामी मनुष्यों को दविताहित का ज्ञान नही होता 1 
खम को दूषित करनेवाले काम को धिक्कार दै । 
सर्य लो दिनम हौ तपता दै किन्तु काम दिन रातत तपता दहता दै। 
कामकीष्टार विचित्र होती दै । 

~ काम समस्त रोगो मे प्रान है । 

~ कामासक्त पापो व्यक्ति कुठ भी नहीं समता । 


बुद्धि को नष्ट करनेवाला काम हजारो बीमारियो मे सवभ बदौ 
बीमारीहि) 


~~. कषर मनुष्य काम की ज्वात्ा त परम दाहको प्रप्त होते है 
„ सत्य, परस्त्री हरण दुर्गेति केदुखकाकारणा है । 
परस्त्री कर्दम से लिप्त पूरुष की श्रपकीति होती है । 
पर्स्परी कौ श्रभिलायः अनुचित श्रौर ग्रति भ्ंकरहै। 


-~ जौ परस्त्री-लम्पट है वे ्रचश्यदी दण्डके पात्र । 


~ श्स संसार मं देहघारियो कौ देह दी वर्म का पहला साघन है! 


-- प्राण निकल जनि पर शरीर शोमाविहीन हो जाता । 
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देहोऽयमधरुकः 1 

जलबुद्बुद्वत्कायः घ्ारेस परिदजितः । 
शरद्चनङ्वाकस्मादेहो नाशं प्रपद्यते । 
जलबुदृबुरनिःसारं कष्टमेतच्छरौरकम्‌. । 


भ्रानाय्ये नियतं देहे शलोकस्यरलम्बनं भधा । 
सोगोरगविलं कायम. + 

परस्पकालमिदं जन्तोः शरीरं रोगनिर्भरम्‌ । 
रोगष्यायतनं देहम्‌ । 

रोगोरगाशां वु जेषं शरोरं वामलूरकम्‌. + 
सर्ष्य साधनो देहुस्तस्याक्ारः सु्ाधनम्‌ । 
कायर 

कापुरुषा एव स्लसमन्ति परस्सुताशयात्‌ । 
कातरस्य विषादोऽस्ति 


कायकारण 


कभकमेव संस शस्यते ध्मकाररपम, । 

यश्चा निर्मितं पूवंतद्योग्यं जायतेऽधुना । 

फलति फलं स्वकर्म जगतां हि मथाविहितम्‌ । 
शपते विफलं कमगरकषापूदंकफारिशाम्‌ 1 
नाभोपलभ्धिमारे का्यंसिद्धिः किमिष्यते ? 
निरचित्य विहिते काये लभन्ते पाणिनः सुखम. १ 
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~ यह शरीर प्रतित्य है । 
-- शरीर पानौ के बलूले के वमन सररहीन दै ॥ 
~ शरत्कालीन बादल के समान देह अकस्मात्‌ ही नष्ट दो जाती है) 


~ “यह शरीर पानी के बुदुदे (दृलबरुने) के समान निःसार है यह 
वातबड़कष्टकीहे। 


.. दस मरणशील शरीर के लिए लोक करन व्ययं है । 
-- शरीर रोगषूपौ सापकाविलदे। 
-- सगो से भरा प्राणियों का यह शरीर प्रल्पकालीन टै । 
~~ शरीर रोगौकाषरटै। 


~ यहे शरीर रोगरूपी सर्पौ काषरदहै। 


~ स्का साधन शरीर षै प्रौर सरीर का साधन धाहार । 


~~ कायर्‌ पुरुष ही प्रपते प्रकृत सक्षय पष्ट होते है । 


कायर को विषाद होता द! 


संसार में ध्रमं का कारणा कमं ही प्रशसा योग्य द । 
जव पूर्वेम मेँ किये कार्यं के श्रनसार दी जनम लेता दै 


अत्‌ मेंजोजैसाकरताहै वेसा भरतादै। 


चिना विचारे कार्यं करनेवालों का कायं विफल हो जाता है । 
~. लाम की उपलन्वि मात्रसे कायं की चिद्धि नहीं होती । 
- विचारपूवेकः विये हृए कायं स प्राणियों को बुखं मिलता है । 
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-- इद्धान्‌ मनुष्य क्े इस लोक मरौर परलोक में सुखदप्वी कायं 
कश्ला चाहिये 1 


~ सहसा यारेम क्रिया हृश्रा कायं संगयरमे पड्ही जाता दहै। 


~~ दृद्धिमानों के लिए वही करणीय दै जिते इस लोक श्रौर परलोक 
मै सुख श्नौर यक्त प्राप्तहो। 


~~~ सत्कार्यं करने ने तत्पर मनुष्यो को सद सुलभ ्ै। 

सत्पुरुषो की वेष्टा मेच के समान सव लोगो को सुखप्रद होती है । 
~ जिन्होने उत्तम कायं नहीं किये है वे भ्यं ही मृह्यु को प्राप्त होतेषै। 
~~ श्रात्मा के लिए करनेवाने का कमं महासुख का साधन होतादहै। 


~~ पूजय पुरुषो का उल्लषंन दोनो लोकं मे परुमकारक कही गयादै। 






~ बुरा कायं कष्टो की वृद्धि करता दै! 
¦ -- बुरे कार्यौ मे सब मौहप्रस्त हो जातेहै। 


~ विता विचारे किये कायं का फल पराभव के सिवाय श्नीर कृश नहीं 
हो सकता । 


__ बिना विचारे कार्योेनतो इस सोक में मौर न परलोक नं सिद्धि 
होती है) 


-- सफलता के दचछक पुरुष को विना विचारे कछ भी नही करना 


चाहिये । 
~~ प्रतिकूल समय मे प्रकट क हुई शुरता फलदायी नहीं होती । 
-- बुदधद्दीन प्रयत्न कमी फन नहीं होता । 
~ षरके भस्महो जाने पर कूप खुदाने का श्रम व्यद । 


~~ घर ्नाग लग जाने पर तालाब खोवने चे कोई लाभ नहीं | 
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भकमारम्भवृत्तीना क्लेशादन्यत्‌ कुवः केलम्‌ 


ववहृतयततरं येन निन्दा इः पररमवम्‌ । 
फलमत्यकायंरयाणां दुःसहां इःखसंततिम्‌ 
पायोऽनर्ां बहुत्वगाः १ 

कारणेन विनाकायंन कदाचित्‌ प्रजायते । 
करो सति कार्यस्य कि हानिं र्यते क्वचित्‌ । 
न कारणाद्विना कार्वनिष्यकतिरिह्‌ जावुचित्‌ । 


हेतुना न विना कार्यं । 

म कायं नौजबजितम्‌ । 

कारणाभ्न विना शापम्‌ । 
क्वभित्कवाचितकि जायते कारणा्विना ? 
काश्य 

कविरेव क्ववेति कामं काग्यपरिभमम्‌ । 
कविस्वे का दरिद्रता ? 

क्रोध.^क्षमा 

अतिकग्देषु कः कोपः ? 

च प्रसादयितु शक्यः शुद्धः शोधन नरेश्वरः । 
कोपोऽपि शवः भवचित्‌ + 


कोपोऽमि क्वाऽपि कोपोपतेपनापमुदे मतः 
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„~ श्र्क्य कायो को प्रारभ करनेवाने मुष्यो को क्लेश ही मिल 
सकता दै । 


(-- वही कायं ्रकृत्य है जिससे निन्द, दुल नौर परोमव हो! 
(~~ परकार्यं े भवृतति करनेवाने दुःखद्य दुःख संतति कौ प्रप्त हीते ह । 
~ धनर्थं प्रायः श्रनैकल्पोमेप्रातेहै। 
कायें की उत्पत्ति कभो भी कारण कै विना नह होती । 
कारणके रहते हए कार्यं की हानि नहीं होती । 
~ दस संसारमे कारण ॐ वना किसी भ) कायं कौ उत्पत्ति 
नह होती । 
५ कारण के विना कायं नहींदहोता। 
~ कारणे विना कोई कायं तदी होता । 


|~ कारणके जिना कायै नही होता । 


| निनाकारणके कभी कोई कायं नहीं होता 1 
~~ कवि ही कवि के काव्यसूजन के परिणाम को जान सकता ह । 


~~ कविता करने में दरिद्रतः नहीं बरतनी वाहिषए । 


~~ सुनी सुमाई कात पर कोच कले ते कोई लाभ नही! 
~~~ कुपित शासक की शीघ्र प्रसन्न करना संमवनहोंहै। 
~~~ कमो कभी क्रोध मी सुखदप्यी द्रोता है । 

~ कमी कमी क्रोधसे नी क्रोध दब जादा है! 
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क्रोधः करोति सोहान्वमपि दोक्ामुपाभ्ितम्‌ । १. षु. ३१.१९७ 


भवेरक्ोधःदभोगतिः १ 

ने हि प्रियजने कोषः सुकरं किल शोभते । 
परसोकजिगोषूणां कमा साधनपुत्तमम्‌ । 
मया है त जन्ते ? 

कृतज्ञता कृतघ्नता 


छृतं परेणाप्युकारयोगं, स्मरन्ति नित्यं कृतिनो 


मनुष्याः । 
कृतोपकारिसे देयं करि न तक्कृतेदिभिः । 
सम्भाष्य: सतां नित्यं योऽकृतज्ञो नराधमः 
गुरगुरुभक्ति 

विचालानो पुरो्वगात्‌ । 

उपदेशं इवत्पाज्े युर्याति छृतार्थताम्‌ । 
किन स्पाद्‌ गुसेवया ? 

गरो भक्तिस्तु कामवा । 

गरागृखी 

स्वभावः खलु इुस्स्यजः । 

ेतस्दमावो न हयं कः कलटंसवकोभ्योः । 


गुरना जमस्पृज्या गती सर्वत्र मन्यते । 
गुरोरावश्यते न कः? 


गुरा हि गुणतां यान्ति गृष्यमानाः वरानने \ 


1 
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- करोच दीक्षित साघु को मी मोान् वना देता है । 

-- करधतेप्रघोगतिहोतीदैः 

-. श्रियजनों पर भ्रधिक समय तक के लिए क्रोध करना अच्छा नहीं है} 
-- परलोक सृत्रारने के लिए क्षमा उत्तम साधन है। 


~ क्षमा से सव क्ट सकता । 


~ कृतञ्च मनुष्य दूसरे के दवारा किये हए उपकार का निरन्तर स्मरण 
रखते है । 


~~ कृतक्ञजनौ दवारा अ्रपने उपकारौ को स कू वेय दै । 
~ प्तप्न सद्ुरुषो से वार्तालाप करने योग्य नही है । 


~~ विथाकीश्राप्तिगुरुसेहोहोतीटै) 
-- पाश्च को उपदेश देनेवाला गुरु कृतकृत्य हो जाता टै । 
-- गुरुसेवा से सव कूच हो सकता दै । 

गुरुभक्तिष्ष्ट फल देती है । 


~~ स्वभाव कषिनाई मे मूटताःबदलतः दै । 

-- कलषटुस पक्षी मरौर बगुने का स्वमाव एकस नह होता । 

-- मृणजञता संसार में पूज्य दै बौर गुणो का सव जगह सम्मान होतादै। 
~~ गुणो से समी वशीभूत हो जते । 

~~ दृसरो द्वारा प्रसित गुण ही गुण कहलाते दै! 
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श्र्युप्नतगूणः शत्रु श्ताघनोयो विपश्चिताम्‌ । 


दोषान्‌ गुणान गुणी गृहन गणान्‌ बोषास्तु 
बरौषदान्‌ । 





दीप्तं हि गूषणा नैव भूवणाम्तरसपक्षते ) 


युणाभिको हि माभ्यः स्याद्‌ मः पूशयश्च सत्तमैः 
गणाधिषफो हि लोकेऽस्मिन्‌ प्यः स्याप्लोकपूनितेः 


स्खलन्ति न विधातन्ये वनेऽपि गुणिनो जनाः । 
गुणोस्कटा न शंसन्ति धीराः स्वं स्वयग्तमाः । 
गणा गणाथिभिः पर्या: । 

गरुणिसं्राद्‌ गुणो भवेत्‌ । 

गृष्स् 

मलिनत्यं गृहौ याति गुर्लशुकमिष स्थितम्‌ । 


गृहपंजरकं मूढाः सेवन्ते न प्रबोधिनः । 
कापक्कोधादिप्रस्य का मूक्तिगू हिेबिनः । 


चरित्र 
कायवःक्चेतसां वृत्तिः शुभा हितविधायिनी 1 


दुर (राजितं पापं सञ्चरित्रेण नश्यति । 
चरितरेण न तेनार्थो येन नारमहितोद्‌मदः । 


स्व्चरितरविरेव भेरयत्यात्सकाये । 
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५३.२७ 
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४८.२०४ 
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११०.७३ 
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~ वान्‌ उक्षट ुणदाने सव की भी प्रसा करते है । 


~~ गुणौ पृष दोर्यो को गुनरूप बेर दृष्ट लोग गृर्णो को मौ दोषरूप 
मेग्रहणकरतेर्है) 


-- स्यं शदोप्मान रामूषण को दूसरे द्ामूषणो कौ पेषः नही हतौ + 
-- गणो कौ प्रधिकतासे हौ पृर्ष सत्पुरुषो हारा मान्य श्रीर्‌ पण्य 
होताहै। 


~. स संसार मं मथिक गुणवान्‌ परुष लोक ृजित पृषो द्वारा भौ 
परा जाः 





~~ गुणीअन वन भौ करने योग्य काये ने नहीं चकते । 
~~ गुणवान्‌. उत्तम, धीर पुरुष स्वयं प्रपनौ प्रशसा नही करते । 
~~ गुणार्थी गुणो कौ कामना करते है । 


-- गुणयो कौ सगति से गृण प्रकट होते हे 1 


~ गृहस्य पडे हृष्‌ शुक्ल वस्व के समान मलिनता को प्रप्तहोही 
जतादै। 


- मृहरूपौ पिज को भूं मनुष्य ही पञन्द करते ह, बुद्धिमान्‌ नही । 
~ काम ञमौर कोष प्रादि से पूरणं गृहस्य की मृक्ति नहीं हो सक्ती । 


~ मने, वचन, काय कौ शुभ प्रवृत्ति हौ हितकारिणी है । 
-- दुराचारसे कमाय हूत्रा पाप सच्चरित्रसे नष्टो जातादै। 
~~ बहे चरिश्र जिससे भ्राव्माकाहितनहो, व्यथे) 


-- मनुष्य का श्रपना चरजरख्पी सूयं ही उसे भ्रात्म सुधार कै लिए 
प्रेरित करता । 
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चिन्ता 

चिन्तया बोहि नश्यति ६ 

जिनश्षासन 

शासनस्थ जिनेग्राणामहो माहारम्यमुत्तमम्‌ । 
जिनशालनभेतद्धि सरसं परमं मतम्‌ । 
सीय 

जीवितं नगु स्ेस्मादिष्ट स्ंशरीरिणाम्‌ । 
यचा स्वजीवितं कान्तं सर्वेषा प्राणिनां तया 


विषय ल्लताविलातेन सवृशं जौविलम्‌ चलम्‌ । 
जीवितं स्वप्नसम्निभम्‌ । 

करिगालककर्णान्त चपलं ननु जोदितम्‌ । 
भीषितं नुद्बुदोपमम्‌ । 

समस्तेभ्यो हि ब्तुभ्यः प्रियं जगति जीवितम्‌ । 
अलुः पकषमपुटासङ्खक्षभिकं ननु ओीचितम्‌ । 
जातानां हि समस्तानां जीवानां नियता मृतिः 
मरणात्परभं दुःखं न लोके विद्ते परम्‌ । 
जातेनाऽवश्यमतंब्यभग्र संसा र-पंजरे । 
परतिक्ियाऽस्ति नो मृतपोरूपाये्बविषेरपि + 
भनन्यापि समारिलष्टं मृरयुहरति देहिनम्‌ 
मृत्युः प्रतोक्षते नेव बालं तदटणयेव वा । 


सवंतो मरणं दुःखमन्यस्मादृदुखतः परम्‌ + 
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~~ चिन्तासे बुह्टिनष्टहोहौ जतोदटै। 


-- श्रो ! जिनशासन का बड़ा माहात्म्य है। 


~~ जिनशासत ही परम रण दै \ 


~ निष्वय ही प्राणियों को भरपना जोवन सवते श्धिकं श्रिय होता $ै। 


-- जैसे हमे धरपना जीवन प्यारा (भिय) दै वैसे ही (भन्य) स 
प्राणिर्योकोभी। 


~~ जीवन बिजली कौ चमक के समान चंचल द 1 

~ जीवमस्वप्नकेसमानदै। 

~ जीवन हस्ति-शिषु के कानों के समान चचल ह 

~~ जीवन पानी कै बुद्बुदा के समान है । 

--. संसार भे समस्त बस्तर से जवन दौ प्यारा होता है । 

~ जोवन नेरौ की टिमकार के समान क्षणगुर ट । 

~ वत्य हृष समस्त ओवोंकामरण निष्चित दै । 

~ संसारम मरणसि बहकर दुख नही टै) 

~ संसारूपी (पिज के भीतर उत्पन्न हए कामरण धवश्यमावीदहै। 
„~ नेक उपायो केद्वारा मी भृलयु का प्रतिकार नहीं किया जा सकता । 
-- माता मे ्ाग्लिष्ट प्राणी को मृत्यु हेर लेती दै । 

-- पु बालक म्रयव। तरण को प्रतीका नहीं करती ! 

-- सव दुख मे मरणदुःख सवसे बड़ा दुःख द । 
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पेश 
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जातस्य निवतो मृलयुः । 
पर्थोपकण्ठदन्ताड्परि्‌ त्युः शालमुदीक्षते । 
बलबद्‌भ्यो हि सवभ्यो मृत्युरेव महाजल: १ 
केनापि हेतुना {किव न मूत्वोहेतुता ब्रजेत्‌ ? 
प्रास्नमृरप्रनां भवेतपरकृतिश्रमः । 


नाक्लि श्रिते करिचिष्ठच णापि समाहतः । 


मृत्युकालेऽमृतं जन्तोविषतां प्रतिषच्चते ॥ 


ज्ञान-ग्रलान 
चिद्या बन्धुश्च भित्र च विथ कल्याणकारिणो 


सम्यगाराधिता विद्या देवता कामदायिनी । 


सिद्याकामबहा धेः 
विद्या चिन्तामणिनू णाम्‌ । 
भरिषगंफलिता ते विधया सम्परपरस्पराम्‌ । 


विशा यशस्करी पूसा \ 
चिद्या स यस्करी मता । 
विच्य सर्वा्थंसाधिनी 1 


सहयामि धनं विद्या । 
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शो परत्व भा है उखकी मूत्यु नियत है , 
शसक पर लड़ा हुमा काल प्रवसर कौ प्रतो कर्ता है । 
सभी बलवानों से अ्रधिक्‌ बसवान; 





शयुकाकारण कोमोहो सक्ताहै) 


नकी मृत्यु निकट श्रा जातौ है उनके स्वमेव मँ विभ्रम विकार 
हौ जातादै। 


ज्र तक मृत्यु का समय नहीं प्राता तब तक वपने सेशाहेतहोने पर 
श्री नहीं मरता । 


अजन मृष्ुक्राल प्रा जाता है तव बरगृत भौ विष हो जाता है। 


विद्या (लान) मनुर्योकीवधूु है, मिष दै प्रौर कल्याण करने 

बानौीहै। 

॥ श्री ्षरह्‌ भे श्राराषित विद्या-दबरता मनोर्थो कौ परी करे 

बाती होती है । 

| विदा कामवेनु है । 

~~ विद्या मनुष्यो के लिए चिन्तामणि के समान है । 

= विधा से निव (मे, शर्थश्रौरकाम) रूपौ सम्पदा इत्यन्न 
हीतीदै। 

>~ विद्या मनुष्यो को यशदात्री टै! 








= विद्या कस्याणकारी मानी गई दै । 
~~~ विद्या सव प्रयोजनो को सिदध करने बाली होतो दै । 
-- धिद्यासाथजाने वालाचघनटै)। 
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्रक्षव्ननादि पङ्कस्य दूरादस्य-शंनेवरम्‌ । षापृ 


गृहौत्वा स्यञ्यते यच्च प्राक्‌ तस्याग्रहरं वरम्‌ । पाप 


सद्बुद्धिः हिदिदापिनी । म॒ पृ ५५.२६ 
चोधिरेकः सुदुर्लभा ! पष्‌, १८.१५ 
दुलभ ओधिरु्तमः पष्‌ 
स्वि नानस्य साखाज्ये केठनं पशिकीन्ते णषु 
जञानेन जञायते विश्वं धमपापं हिताहिसम्‌ ॥ = .१ 


जञानेन तेत कि वेन ज्ञातो नाध्यात्मगोचरः । १ प्‌, 
भ्रासन्नमृतपूनां सद्यो विष्वंसनं भतेः । मपू 
मूलं विनाशकाले हि नृणां ध्वान्तायते मतिः। भष्‌ 
भमजञानेन छृतं पापं यत्तज्लानेन पच्यते । ५. 
नै भुद्ति भ्राप्तकृतौ कृतो हि । 2, 
पौषे हि करश्येऽ्टो के भजन्ते विधं बुधाः । ण १ 


प्रप्य चिन्ताया कचे को रति करते पमान्‌ ? 
भाष्‌ 





मुधा भुवा न द्वन्ति किल्विषं कामवाञ्छया । = ता.ष्‌. ९.५६ 
उपायेहि प्रदतनते स्वास्य कृतवुदयः । १,१्‌, ११७६; 
विद्यावान्‌ पुरुषो लोके सम्मति याति कोविदैः, मप्‌, १९.६६ 
हतं विनिर्गतं नष्टं न शोडन्ति विचङलाः + पृ, ३० 

















नेत ङ्मा डी 





शरहूण करके जो वस्तु दधोडनो पड़ती ड उसको पहले हौ खोड देना 
उत्तमे । 

सद्बुद्धि सिद्धि-दायक होती ठै । 

श्रोषि ही प्रत्यन्त दलम रै । 

 उलमथोचि वुलंम दै । 

कैव्लज्ञान सव प्रकारकेज्ञानोमेष्ष्टटै। 

क्ानकेद्रारा ही स्वै वरम-धर्म अलौ दित ्रहित कौ परीक्षा 
संभवट। 


| 
विनाश के समय मनुष्यो की वुद्धि परन्धकारमय हो जाती दै । 





। शरजनानति क्रिया गया धापज्ञानमेष्ूटजानादै। 
कुशल मनुप्य श्रनसर पाकर नहीं चूक्ता । 
4 प्रमृत हाय सें होने पर बृदिमान्‌ विप-नवन नही करते । 


चिन्तामणिरतन के प्राप्त होने पर कोई भी काच मै प्रम नहीं 
करता । 


बुकिमान्‌ कामिच्ासे व्यवे पाप नटी करते; 


कुघलवुद्धि मनुय शरात्महित के उपायो मे ही प्वृत्तिकरतेहै। 







(= समी कुशल व्यक्ति लोक मे विच्रावान्‌ का सम्मान करते दै। 


(~ चतुरजन हरण च हए, खोये हूए बरौर न्ट हुए का जोक नही 
£ करते 
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को माम स्यृहुये्धीमत्न्‌ भोगप्न्‌ पयेन्ततापिनः । 
शीतात्तः को न कुर्वत सुधौरातप सेवनम्‌ । 
शंसन्ति निश्चिते हत्ये कृताः दविप्रकारित्पम्‌ । 


शरव्रणागनिशत्रूणा शेषं नोयेक्षते कृती ॥ 


प्रयोजनवशात्‌ भरैः प्रस्तोऽपि परिगृह्यते । 





प्राज्ञैः शोको न धायते । 
शाचो पुक्तिविचिनत्रा हि विदृषामरधवेशने । 


महर्था रिति बश्मन्यनम्धः कः परिस्छतेत्‌ । 


प्रशंस्य चात्मजः परादुर्मावनिषेधनम्‌ । 
क्वापि कोपो न धीमताम्‌ 1 
श्रारमवता चित्तमात्मश्र यसि रज्यते । 


सर्वच पतल तस्य चषिरथ्म्‌ । 


पराप्य चृडर्माणि मूढः को नासरत्रावमन्यते ? 
कि च दुष्करं मूढचेतसाम्‌ । 
नमत्योऽधिकं क्षतः 

श्रज्ानेन हि जन्तुना भवत्येव दुरो हितम्‌ । 
ज्ञानहीनो न जानाति हेयादेयं गुणागुणम्‌ । 


= 
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कई भो ुद्धिमान्‌ शन्त मे सन्तापदायो मोयो को नही चाहता है । 
बुद्धिमान्‌ भीत से पोडित होने पर धृष कासेवन करताहीटै। 
बुद्धिमान्‌ निष्ित किष हर्‌ काये मे मोध्रतः करने कौ प्रशमा 
करते) 

| -- ऋ, भाव, मस्र गमु के शेष माग को दुमा उवा नह 
| `करता। 

बुद्धिमान्‌ हटा हए परुष को भौ प्रपने प्रयोजनवश किर स्वीकार 
करलते है 


 बदधिमात्‌ मानं के जानने वाले होते है । 


||| प्ये प्रकट करने में विदानो के दलल-योजनः तिष्व हीनो ११ 


|~ मो प्रदणित माग पर लने वाला ज्ञानी मार्ग ते स्सलित 
५ ॥ 


| 
| ~ रातमज्ञानी तर प्रौर रोग को उतयन्न होते हौ नष्ट कर देतेरै। 
| = ृद्धिमान्‌ किसौ पर भी को नही करते । 

~ श्रात्मशञानियो का चित्त श्रात्मकल्याणा म ही प्रनुरक्त रहता है । 


१ श के होति हृष भी जोदमदमी कभ गिर जाय उसकी सरसि 
क है। 


-- चूडामणि को पाकर कोई मूं भौ उसका तिरस्कार नही करेगा । 
मूर्ख मनुष्यो के लिए कुछ मी कठ्नि नडी दै । 
--- शरज्ञानी रिक दुःखी किए जानि पर ही नम्नीधृत होते दै । 
~ गरमानवम जीरयो से लोटे काम टो ही जति द । 
~~~ ज्ञानह्टीन व्यक्ति हेय-उफादेय, चूर-भवगुखा क्ले नही पहचान । 
# 
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लप 
-शास्व्म्यसनमन्येषां स्यसनान हि बाधकम्‌ । 
स्वाध्यायः एरमं तपः। 

जानहीनपरिवलेशो भाविदुःखस्य कारणम्‌ । 
तपल! लभते दिवम्‌ । 

अना निस्तपसोऽवश्य प्राप्नुवन्ति फलोश्यम्‌ । 
अलानां हि समस्तानां स्थतं मूध्नि तपोबलम्‌ । 
लोकश्रयेऽपि तन्नास्ति तपसा क्न साध्यते । 


तपः परमवृष्करम्‌ । 
जानसय भत्फलं तेषां ये चरन्ति तपोऽनघम्‌ । 


द्वावशभ्यस्लपोभ्योऽन्यत्तपो नाधकीयंकषम्‌ । 
कपो हि भरम उच्यते) 

न विनश्यन्ति कर्माशि जनाना तपता चिना । 
शुद्धं हि तपः सुते महटफलम्‌ । 

तपो हि रलतीप्सितम्‌ । 

ज्ञानं हि तपसो मूलं । 

नैव बारथितुः शक्यास्तपस्तेजोतिदृरगमाः । 


तेन 
कस्य तेजसो वृद्धिः स्वामिन्यापदमामते ? 


हुः 
षु 
४ 
मपू 
षु. 
प.पु. 


= 
| 


पपु. २९०१ 














शस्व का व्यसन पन्य व्यसन का ाधक टै ! 

स्वाध्याय हो प्रम तथै । 

भक्ती क तप भावौ दुल का कारण हे \ 

तपसे स्वमं मिलतः दै । 

तप नही करने वानि संसार भे कमं का फल वगय मोगते ह 
समस्त बलों मे तपोबल भ्रष्ठ दै । 


तीनों लोकों मे णेसाकोई भी कार्य नहीं हैजोतपसे सिद्ध नहीं 
हो सक । 

तप्‌ प्रतिदष्कर होता है । 

ज्ञाने का सत्फल उम को मिलता हैजो निमेलतपकताभ्राषरा 
कर्ते । 

्वादशतपो के परतिरिक्त धन्य कों तथ पापों का क्षयकारी नींद । 
तपहीश्रमकहाजातारै। 

हप बिना मनृर्यो के क्म नष्ट नही होते 1 

शुद्ध तपके परिणाम महान्‌ होते दै। 

तषे श्रभीष्ट सिदधिहोतीहै। 

शवानौ ततप करामूल (भ्राधार) ह। 

~ तपकेतेजके कारण प्रत्यन्त दुगेम महात्मानो को रोका नही 
` जा सकता 


~ स्वामी कै विपदुगरस्त होने पर किसी केमी तेजकीवृद्धिनहीहो 
सकती । 


३६ 


छ 


२७५ 


२७६ 
२७७ 


२७ 


२८७ 


॥ 
२८६ 
२६५० 
२६१ 


३४ 


प्रायस्तेजस्विसंपकस्तेजः पुहणाति ताद्रगम्‌ । 
श्यन्ते न सहन्ते हि परि भूति सतेजसः । 


स्थाम 
महतां हि सनु त्यागो न मतेः लेदकारणम्‌ ! 


त्याग एव परं तथः । 
स्वागो हि परमो घमः । 


बया 
दीनान्‌ दृष्ट्या हि कस्याग्र बया नो जायते लघु? 


धिगजीष्यंसुदयातिगम्‌ । 
धर्मः प्राणिदया 1 

कि न कुर्यम्ति कृश्येषु सुहदो हिताः । 
धर्मस्य हि दया मूलम्‌ । 

हितं करोत्यसौ स्वस्य सूतानां यो दत्रः । 
बथामूलो भवेमेः । 


तकि था सदनुग्रहात्‌ ? 





निर्दयानां हिका वपा? 


बान 

आचितास्मरणं शर ष्ठं विना दानेन देहिनाम्‌ । प.पु. १७५ 
बामर्पत्क नाप्यते ? यच, १३.९५ 
दानतः सातश्राभ्तिः। पपु १२३.१० 
दानेर्भोगिस्य सम्पदः ४ प.पु. १३.१०४ 







._ तेजस्वी जनो ॐ संसगे बे लोगो का तेज प्रायः व्ही है) 
£ तेजस्वी पुरुष मर जति ह परन्तु पराभव सहन नही करते 1 


-- त्याग महापुरुषो कौ बुदि कौ किपनता का कारा नहींही होता) 
-- स्यागह्वीपरयत्पटै। 


~ स्थागहो परम घर्महै। 


„~ इस संसार मे दीनो को देष्लकर तत्काल मन भे दवा उतयन्त होती दै । 
~. दयारहित जीवन को धिक्कार दै । 

-- जीवों पर दया करना धरम है । 

- सहृदय व्यक्ति कष्ट भे पडे हृए लोगो फा हित करतेदीहै। 

- धर्मक्रामूलदयाहीदै। 

~~ प्राणिमों पर दथा करने भे तत्पर रहने वाला भ्रषना ही हित करतादै। 
-- दयाध्मेकामूलदै। 

~ सज्जनो के भनुग्रह से सद कृष होना सम्भव है। 

~~ निर्दयी को लज्जा नहीं होती । 


~~ प्राणि्यो के दया रहित जीवन से मरणश्रष्ठं है 
- दानसते ब कु मिलता टै । 

~ दरानरे सुख को प्राप्ति दती दै 

~. दान बे भोग सम्पत्ति (मोग सामग्री) प्राप्त होती है 


॥ 
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लभ्धस्य च पुनर्दानं शंसन्ति सुमहएकलम्‌ । 
बिना हि श्रतिदल्नेन महतौ यते तरपा । 
त्यागादिह यशोलनः + 

रथिनो कः युक्तायुक्तविचारणा ? 

देश्यं पाश्रवानेन । 

पारे श्तं सुखाय हि । 

पोत्रषानमहो शानम्‌ 1 

पाघ्रानात्परं दानं न च प्र योनिबन्यनम्‌ । 
आयते ज्ञानदानेन विशाल सुखन।जनम्‌ । 

न ज्ञानात्सन्ति दानानि । 

श्रभीतिदानपुण्येन जायते भयवजितः । 
प्राहुपरदानपुण्येन जापते मोगनिर्भरः । 
वाहक 

दाहकानां तु कषाकृषा? 

सरत्ससस्य रोद्रस्य शिखिनः करि दुष्करम्‌ ? 
दरदशिता 

विजिगीषुत्वं करियते दोर्र्शशनः । 

कषेमाय बोध्दा कपये प्रारधारिरषाम्‌ । 
दैवपुरुषाथःकमं 

सुखं वा यष्टि वा दुःखं, दत्ते कः कस्य संसृतौ । 


पापषाकेन दौरगस्ं सौम्यं पुष्यपाकतः । 


2 


हष 
हषर 
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१२.६४ 
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प्रप्त वस्तु का पुनः दान महाफल दायक । 
~ प्रतिदान (भ्युपकार) के विना वद लज्जा उतपष्र होती दै । 
~ स्वागसे द इस लोकप कोतिकालामहोना 1 
~. पाचको को योभ्य ओर श्रयोग्य का विचार नहो होता है1 
_ पात्रदान से रवय प्राप्त होता दवै 1 
... पातरदानमे सुख होतादै। 
-. पाभ्रदान ही वडा दानद । 
.. पादाने ग्न्य शौर कोर्ट दान कल्याणकारी नही दै 1 
~ शानदान मे विशाल भूख कौ उपलब्धि होती है । 
_- ्ञानदान मे बहकर मन्य दान नहीं है 
<. श्रमसदान के पष्य से यह जीव निर्म होता है। 
~ पराहारदान के पुष्य से यह जव सव प्रकार के भोगों को प्राप्त 
करता दै । 
~ जलाने वार्नो को दया नहीं होतो । 
दाय से प्रज्लिव भयंकर श्रन्ति के लि कु मी दष्कर नही दै 1 


वीथेद्ीं (दूरदर्शी) मनृप्य ही महत्वाकांक्षी होता है । 


~ सदश प्राणियों के कल्याण का कारः गाद । 


_ संसारे कोई किसी को सुख यः दुःख नहीं देता । 


पाप के उदय ये र्गनि रौर पृष्य के उदय मे सुगति प्राप्त हौसौ है! 


३७। 
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क्मेष्ठो बिधिगुंरः । 
सवं जीवा: स्वङतभोभिनः ६ 

कृत्सं स्वकृतभृग्‌ जगत्‌ । 

कर्मषयुपस्थते कोऽ बलो ? 

कर्मतो बलवाश्नाम्मो वर्तते मववासिनाम्‌ । 
कमणा कसित: सम्तः सन्तः सीदन्ति संसृतौ । 
वेषे धु कुटिले तष्य स यत्तः कि करिष्यति । 
गुरबारा भवितेष्यता । 

परभो हि गरधिधिः । 

शस्तं षिधिवशं जपत्‌ । 

कमं विचित्रत्वाभ्मानसस्य विचेष्टितम्‌ । 
जितना हि चलसौ बिः भमान कनहैठर, । 


निकाचितं कमं नरेणयेन 
यत्तस्य भूते स कलं नियोनात्‌ । 


न काचिच्छूरता दये प्राणिनां स्यकृतारिनाम्‌ । 
लभ्यते छसु लभ्धस्ये नातः शक्यं पलायितुम्‌ । 


हृतानि क्मष्विशुभानि वं 
सन्तापमपरं जनयन्ति पश्चात्‌ । 


कमेणामुचितं तेयां जायते प्रारिषन। कलम्‌ । 
कर्मणामुचितं तेषां सवं फलमुपाश्नुते । 
शक्नोति त सुरेनद्रोऽपि विषष्तुः दिधिमन्थथा । 
उप्र मान्ति जीकाः कर्मवशं गताः ६ 


; 
; 
हः 
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_ कमे सबसे वडा गुरं (शिसक) दै । 

__ सब जोव द्रपने किए काफल मोगते दहै! 

_ समस्त संसार भ्रपते किये का फल मोगता है । 

स संसार में करमोदय से भ्रधिक वलवान्‌ कोईनहीदै)ः 

_. संसायै प्राणियों ॐ लिए चमे से अविक यलवान्‌ श्रन्व कोर्ईहनहीहै। 
~. कर्म से धिरे पर सज्जन इस संसार मे दुःखीहोतिदै। 

-.. भाग्यके वुटिल होने पर यत्न (उद्योग) कुद कही कर सकता ॥ 
-- होनहार दुनिवार दै । 

-- वैव त्नौ सबसे वड़ा गुरुषटै । 

~ समस्त संसार कमे के भ्रषीनदै। 

कमो की विचिश्रतः के कारणा मन कौ विविष चेष्टापं होतो दै। 
~ सने कोके कारण लोगो कौ चित्तवृत्ति विचित्र ष्टोतीहै। 


-. जिस मनुष्य ने निर्काचित कम बाधा हबहु उसका फल नियम से 
भोगता दै 


. स्वकत भोगी प्रख्यो की देव के श्राति कोर गुरता मही चलती । 
-_ भिलनेवाली बस्तु मिलती ही है उससे कचा नहीं जा सकता । 





~ पूवम करिए ए श्रणुम कमे वाद नें उतर सन्ताप उत्वन्न करतेदै। 


__ भ्ाणिमो को कम श्रनुसार हौ फल मिलता । 

~. भ्वलोम कर्म का उचित फल भोमते है । 

-- होनहार को इनदर भौ श्रन्यथा नहीं कर सकला । 

~ प्राणी कर्मेवभ ऊंची श्नौर नीचो गति को प्राप्त करते रहि है । 
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दद 


१४७ 


ईै४द 


नानः कर्मस्थितौ त्वस्या कोऽगुशोचति कोविदः ! प.प. 


श्रचश्यं भादुकस्तीध विरहः कमेनिभितः ३ षपु 
स्वङतपराप्तिवश्यानां कि करिष्यम्ति देवताः । प. 
देवासुरमनुषवष्ः स्वकमेवशवतिनः । ष. 
नेत्रे निमोश्य सोढस्यं कमेपाकभरुपातम्‌ । षः 
दं कमेविचिग्रत्वाद्‌ विचित्रं परमं भगत्‌ । ष 
यथवा भाष्यं कः करोति तदन्यया \ ष. 
न सुरेरपि कर्माणि राक्यन्ते कतु मन्यथा \ ष. 
पि्रादीनापि विध्नन्ति नराः कर्मय्लेरिताः। प 
कर्मानुभायतः सर्वे न भवम्ति समक्ियाः । ष 
विचित्रा क्मेणां मतिः! ॥ 


क्मथलाज्जन्तुः संसारे परिषर्तते । म, 
गतयो भिञ्नव्मानिः क्मभेदेन देहिनाम्‌ । ष. 
नर्त्यन्ते कमभिर्जन्तबः । ष, 
शुभनागुभविपाकानं भानां को निवारकः = म 
रातयः कर्मणां कस्य विचित्राः परिनिष्चिताः ? १ 


जगसपरारिवहिते सरवे पराप्नोस्मत्र न संशयः ६ ष. 


प्ाप्तम्यं जायतेऽबश्वम्‌ । प. 
स्वकृतस्नम्प्ास्तिप्रवणःः सर्वदेहिनः । पपू 




























~ कमो की स्थिति नाना प्रकार कौ है, वुद्धिमान्‌ इसका गोक नही करते । 
-- कर्माधीन तो वियोच अरदश्यंभावी है 

~~ कैरमथीन सोमो का देव भी कुद नदीं कर सक्ते । 

~ देवे, भुर नौर मरेन सव श्रपने श्रपने कमं के अघन हेते द । 


~ पूर्वोपाजित कर्मो का एल अखं बन्द करके (वे्ंपूवेक) सहन 
करन जाये । 


-- कर्मो कौ विचित्रता के कारण यह्‌ छंसार प्रत्यन्त विचि है । 

~~ होनी को कोर नहीं टल सकता । 

~ दैव भी कर्मो को बदल नहीं सकते 1 

~ कर्मबेल से प्रेरित होकर मनुष्य पिता भादि को भौ मार दानतेर्है। 
~ कर्मोदय के कारण सवे एक समान क्रियाशील नहीं होते । 

~~ कमो की रति विशिश्रहोतीदै। 

~ कम के वशसे जीव संसार मे परिवर्तन (परिणमन) करता र्ता है । 
~~ कर्मके भेद से जीवों की गतियां भो भिन्न-भिश्नष्टोती दै। 

ल प्राणी कर्मके द्रारा नचाये जतेदै। 

~~ शुभाशुभ कमे के उदय करो कोई रोक नही सक्ता । 

:-- कमो की विचित्र गति को कोई नहीं जान पाता । 

| | ~ निस्सन्देह संसारके प्राणो धूवेभव भे ओ कृ करते है, स भव मे 
उसका फल प्रवश्य पाते है । 

~ नो दस्तु प्राप्त होनी है वह्‌ अवश्य ही प्रप्त होतो है! 

~~~ सभी प्राप श्रपने क्म का फल प्राप्त करे मे ही प्रवृत्तै । 
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देस 


भद्‌ 


जन्तोनिज कम वान्धवः शत्रुरेव वः 

कयः कर्मनुभावेन । 

महात्म्यं क्मणामेतदसंभाव्यमवाध्यते । 
प्रतयादृत्य कलं कमं फलमर्पयति ध्रुवम्‌ । 

कम वेचित्रयोेक विचित्रं यच्चराचरम्‌ । 
सवे शरोरिरः कमेवशे वुलतिमूषाधिताः । 
कर्मबग्यस्य चित्रत्वान्न सर्वो बोधिभाग्जनः । 
बलानां हि समस्तानां बलं कर्मकृतं परम्‌ । 
चित्रं विलसितं विधेः । 

विचित्रा विधिचोदना 1 

यस्य यददरावि तरकिमन्यथा । 

विधिरेव जगदुगुरः । 

लश्कया भवितम्यता । 
विधिःछिनकरोतिहि। 
स्वकुतविपिविधानात्कस्य किं वाश्र न स्यात्‌ । 
्रलेध्यं केनचिश्चाच्र प्रये विधि्ेष्टितम्‌ । 


वि्ेविलस्ितं चिकरमगभ्यं योगिनाभपि + 
किन स्यात्‌ सम्मुखे विधो ? 

वेषस्य कूटिला गतिः । 

विचित्रा विधिवुत्तयः । 


= & = = > 2 
९ = += न्ते च्व ५ 
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:, ~~ प्राणी का अपना कमं ही उसका बन्धुयाशत्रहै' 

~~ ददि कमं के भरनुसार होती है । 

~ कर्मो के माहात्म्य ते रसंमव वस्तु प्रष्ठहो जातैः 

~ क्रिया हमा कमं लौटकर श्रवश्य सुल देता है ॥ 

कमो को विचित्रा के कारण यह चराचर विश्व विजि टै । 
सभी प्राणी कर्मो के वगसे (पनी पनी) वृत्तिमेलगे दए! 
कर्मषेध की विचित्रता होने ने सभी ज्ञानी नहीं हौ जाते । 


सव बलो भे कर्मकृत बल हौ सवरस मधिकं बलवान्‌ दै | 


|~ विधाता सव कर कर्‌ सकता दै । 
~ भ्रपने किए कमो के अनुसार सवको सव कृ मिन जाता दै । 


~ षस संसार मे विवाता को वेष्टाश्रो का कोई भी उल्लंघने नही कर 
सकता । 


~~ भोग्य को विचित्त योभियो इारा मौ श्रगम्य टै । 
~~ भाष्य की श्नुकूलता से सव वृध हो सक्ता है । 
~~. भाग्य कौ यति बड़ी कुटिल टोती डे \ 

~~ माम्य की लीला विचित्र होती दै । 
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३०२ 
३८३ 
देथ 


दश 


बिना दैवाक्कुतः ध्यः ? 
नरकेषुपजायन्ते पापभारगुरकृताः । 


वुरन्तः कर्मणां पाको ददाति कट्क सलम्‌ ¦ 


योय सषमुद्यमो युक्तो । 

शरहश्यमपि संप्राप्यं सत्फलं व्ववसायतः । 
भिग्देवं पौरषावहम्‌ । 

भवत्यर्थस्य संसिद्ध्ये केवलं च न पौरुषम्‌ । 
उपायो निष्फलः कस्य न विषादाय धीमतः । 
धर्म/प्रधमं 

क्रोधलोभसुगवरििं त्यागो हि वृष उश्यते । 
श्रापदाः धमतः पु सां सम्पदाये भवेल्लघु । 


प्राशोप्सित सुशर्माणि जायन्ते षमेतो नू म्‌ । 


धमेस्येव चिजुभ्नितेन भविनां किकिन बोगरूयते ? 
षा 


वृषाग्‌ धारयते वद्धिजंलधिः स्थलति श्र.चम्‌ । 


धर्मो जोवदथा धर्मः सत्यवाक्‌ संयमस्थितिः । 
र्मास्थिव्ेनिष्यत्तिस्तिषु लोकेषु भाविता ३ 
घर्मो सङ्कलमुलकृष्टम्‌ । 


धमं एव परं लोके शरणे शररपाथिनाम्‌ 


मपु. दकम 
प.पु. १५.११४ 
म.पु, १०३० 


पापु. १२.२१९ 
म.पु, सर्७४ 
पापु, १२.३३७ 
प.पु. १२.१६६ 
म.पु. १८.५५ 


प.पु. १८.१९५ 
प.पु, १५.१६० 


कपु. १०.१५५ 


प १९.३६४ 


पापु. १२.१५ 


पाष. इ.२४० 
हषः १८३५ 
हष १०३७ 
पुः १८३ 





-- दैवके बिना लक्ष्मी प्राप्त नहीं दो छकती 1 
~~ पाप-मार से बोभिल जोव नरको मे उत्पन्न होते है ¦ 
~ बुरे कर्मो काफल कडवा होताहै। 


~ योग्य कायं मे उम करना उचित टै । 
~~ उम से श्ररश्य उत्तम फल मी प्राप्त हो जाता है । 
~~ पौरुष को नष्ट करनेवाले भाग्य को धिक्कार दहै । 


~~ केवल पृरुषारथं ही कार्य सिदिकाकारणनहींहै। 


~~ कोष-लोम प्रौर यवका त्याग ही धरमक्हा जातादै। # 


~ मके कारण प्रापत्तियां मी पयो को शीघ्र ही सम्पत्ति प्राप्त करा 
देती है| 


धर्मे प्राणियो को निष्ितरूपसे इष्ट सूरखो की प्राप्ति होती है। 

~~ घर्मके प्रभावसे मनुष्य को सवक मिल जातादै। 

~~ षे क प्रभावे श्रम्नि जलस्य हो जी है, समुर स्यत के समान 
हो जात्ताहे। 

~~ जीरवो पर दया करना, सत्य बोलना श्रौर संयम पालना षर्मह। 

~ तीनो लोको मे विवर्म की प्राप्तिष्रमंयेही कहौ गईह। 

~~ षमंही उक्कृष्ट मंगल दहै । 

-- शरणार्थी-जनों के निए लोकम घ्म ही उत्तम शरणहे। 
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३९७ 
य 
३६६ 
४०९ 
४०१ 


४०२ 


धमो अगति सर्वेभ्यः पडा्वभ्यः इहोत्तम्‌ः 1 षु 
धर्मस्येव विजुम्मितेन भुदने माम्यो जनो जायते । भा पु- 


धर्मे लभते सोरश्यम्‌ 1 फार 
फापक्षे निमम्तेभ्यो धमं हस्तावलम्बनम्‌ 1 हपु. 
लोकध्मप्रियो जनः ६ मधु 
धमः कल्पनदुमस्जिन्तारत्नं धर्मो निधानकम्‌ । = व. च 
श्रहिसादिक्तेभ्योऽन्रापरो घर्मो न तत्त्वतः । वच 
कार्यो घर्मो दधामथः। बम 
धनो गूं बुोतपसेरयर्यो पुःलस्यम्‌ षष 
सारस्त्िभुबने भः सर्वेन्द्रि सुखप्रदः । पष 
नैव किचिदसाण्यस्वं धमंस्य प्रतिपद्यते । पपु. 
धर्मादिन्यश्च लोकेऽस्मिन्‌ सुहृन्नास्ति शरीरिणाम्‌ । ५.१ 
शु्लभो धर्मो जिनेन्द्रवबनोद्‌गतः । पगृ 
प्राणिनां रक्षणे धमः । षपू, 
बर्ेण रहितेलंन्यं नहि किचितसुलावहम्‌ । प्प 
धरभेः प्राणिदया स्मृता । धषु 
सहगगमि सुषम पाथेयं परजन्मनि 71 
धर्मससर्वाथसंसिदिः । १ 
बमबिष्टा्थसप्राप्तिः ६ वच. 
शचं कायं न नीरकृत्‌ ब. 


श्व 
२.२५६ 
८.१ 
२१.२५५ 


१५.७२ 








~ इस संसारमे धमं सव पदार्थो मे उत्तमदटै। 

~ र्भके माहात्म्यसेही प्राणी जगत्‌ मे मान्यहोताहै। 

~~ घमं से सुख मिलता है । 

~~ पापरूपौ कुए ञं इदे हुए मनुष्यो के लिए घमं हाथ का सहारा है ! 
-- लोगो को लौकिकभ्व्म प्रिय होता है । 

~~ धमे ही कल्पवृक्ष, चिन्तामणि प्रौर सव रल्नो कौ खान है । 

~ भ्रहिमादि व्रतो से बढ़कर वस्तुतः भ्रत्य कोई धमं नीद । 

~~ दयामय धर्महीसेव्यदै। 

~~ धम वु 


~ धमै रु समस्त इन्धियो को गुल देनेवाला तौनों लोको भे सारमतः 
तत्तद) 


कापर रद्र गष्मदुकःकाःतदटै॥ 





~~ धमे के लिए कोम कायं भसाध्यनहीहै। 

~~ मं से बडकर देहधारियो का लोक ने कोई दुसरा मित्र नहीं है । 
~ प्रत्‌ क मूखारमिन्द वे प्रकट बमं दुम दै । 

~~ प्राणियों की रला करना घमं षै 

~ धर्रहित प्राणी किसौ सुखदाय वस्तु को प्राप्त तदी कर पाति । 
~ ओव-दया बमं है। 


~~ 14 अतिरिक्त परअन्न मं साथ जानेवाला भ्रन्य कोई पाथेय 
नहीं । 


“~ धमं मे सवब्र्था कौ सिदिहोतो दै) 
~ षमंसेरईष्ट्रयकोप्राप्तिह्ोतीदै) 
-- जलसे शुदि णौकवमं नीद) 
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४०७ 


४०९ 
४१० 
४११ 
४१२ 
१३ 
षष 


४१५ 


४१७ 
॥ 
४१९ 
४२८ 
षर 
प्रे 
४३ 
४२४ 
[1 
1; 


7) 


धमेसमो बन्धुनन्यो सोकब्ये क्वचित्‌ । 
घर्मादुत न स्युः सुन्वाद्यमीष्टसंपदः । 
धर्मोऽषर्महरः। 

घर्माननास्त्यपरो जगत्सुशिवकृत्‌ ! 
धमेःकल्यतद स्थेयात्‌ } 

विना धर्मान्न सम्पदः १ 

धर्मफले हि शमं 1 

धर्मो अन्पुर्च मित्रञ्च धर्मोऽयं गुररगिनाम्‌ । 
पर्माबिष्टायेसम्पत्तिः । 

धर्मोहि द्लपतम्‌। 

धमं एको महाबन्धुः सारः सवंशरीरिरणाम्‌ । 
श्रहिसादियुणादूयस्य किम घमंस्य दुष्करम्‌ ? 
किन्नु ध्मेस्य दुष्करम्‌ । 

पर्भो नाम षसो बन्धुः । 

दयामूलस्तु यो धर्मो महाकस्याणकारणम्‌ । 
धर्मो रक्षति मर्माणि \ 

धर्मो जयति बुजंयम । 

सुखदुःखभिदं सवं धमं एकः सुखावहः । 
र्मभ्वसे सतां ष्वंसः ॥ 

कस्य न र्मः प्रीतये भवेत्‌ ? 

च्म एव परं मित्रम्‌ ॥ 


बक. 
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~ तीन रोकमें कहीं मी षम के समान ईररा कोई बन्धु नहीं है 
~~ शरमं के चिना पकरादि श्रमोष्ट स्म्पदाणं प्राप्त नहीं होती । 

~ धर्म रमे का हर्ता है । 

~~ भम के प्रतिरिक्त संसार मे भरन्य कोई कल्याणकारी नही दै ! 
~~ घमे स्थिर रहनेवाला कल्पवृ्ञ है । 

~ ध्भंके बिना सम्पदा नहीं होती । 

~ सुखधमकाहीफलदहै। 

-- धमं हो जीवों काबरनधु द, मित्रै भौर गुषुहै। 

~~ भे घे मचेष्ट सम्पत्ति मिलती है । 

~~ धर्म ही परम शरणद । 

: ~~ चरभे ही एक सार, वेहृवारियो का वही महाबन्धु है । 

: ~~ श्रहिसादि गुरो ते युक्त धरम के लिए कोई बाते कठिन नहीं है । 
~ भके लिए कुछ भौ दुष्कर नहीं है । 

~~ धमे ही परम बनधु) 

~~ शयाभूलक धमे ही कल्याणकारो है । 

~ धर मर्मस्थानोकीरक्षाकरता है । 

~~ धमे से दुजेय कवु भी जीता जाताद्वै। 

~ संसारमे समी सुख-दुःल रूप है, एक बम ही सुख का भराधार दै! 
~ धर्मक नष्ट होने पर सज्जनो का नाशो जाता) 

~ पमं सवको्रियहोतादहै) 


~~ षम ही परम मिव्रहै। 


# 











॥ 41 


भरन 
४२९ 
४३० 


11; 


सहि कगे शाय १ 

अर्मो ह्यापटप्रतिक्किया । 

धर्मो हि निधिरलयः। 

धर्मो हि सूलं सर्वासां धनद्धिसुखसेपदाम्‌ 
घः कामदुषा चेनुः । 
छर्मरिचन्तामणिमंष्टान्‌ । 

धमेस्थो हि जनोऽस्यस्य दण्डप्रस्थापने प्रभूः 1 
धर्म्या न सहन्ते स्थितिक्षतिम्‌ । 

धर्मात्मनां चेष्टा प्रायः प्न योऽनुबन्धिनो । 
नाधमत्सुखसम्प्राप्तिः । 

सोचैव तिरधरमेण 1 

ध्यान 

नार्मध्यानार्पर ष्यामं । 

रीद्रातंप्रवणा जीवा यान्ति नरकावनिम्‌ ॥ 
योगः समाधिः + 

योगो घ्यानं । 

धेयं 

जीवन्‌ परयति भद्राखि घीर्चिरतरदपि । 
श्लाध्यं वेयं हि मानिनाम्‌ ६ 

निन्दा प्रशंसा 

मुच्यन्ते देहिनः प्ेरात्मनिन्दा विगहणैः ॥ 


मु 
मपु 
म 

: 
प 
मपू 
मषु 
मपु 
ममु 

मपु. 
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[3 । 






( 


म चद के स्विवष्य यतक कल्यदवरी नही है॥ 
~ भर्मंसे हो श्रापत्तिर्यो का प्रतिकार होता है 

~~ ध्मंहीश्रविनाशी निवि हे। 

-- धन, ऋदि, सुख श्रौर सम्पत्ति इन सवका मूल कारण घमं ही है । 





~~ धर्म कामधेनु है । 

~~ धर्म महान्‌ चिन्तामणि हे । 

~~ धम्मि पुरुष ही दूसरों को दण्डित करने ने समर्थं है । 

~ र्मामा मर्यादा कौ हानि सहन नहीं करते । 

, ~~ भर्मत्माभों की चष्टाएं प्रायः कत्माणके लिए हीहोतीरह। 
~ भ्रमे से सुख नही मिलता \ 

~ प्रधमं से नीच गति मिलती है । 


1 
| - भपमध्यान स बदकर कोई दसरा ष्यान नहह) 


~~ रीष्र तथा प्रर्तध्यान से जीवे नरके जातेष्ै। 

~ योगद समानिदहै। 

~ योगहीष्यानदै)। 

~ भीर मुनुष्य जीवित रहै तो वहत समय बाद भी कल्याणा कोपा 
लेता दै! 

~ भानियों कां चैयं प्रशंसनीय है । 

~~ श्रपनी निन्दा, गर्हा करने से लोग पपों से मृक्त हो जावेद । 
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४५३ 


भष 


४५५ 


4) 


५५७ 


1 
४५६ 


भ्र 


निवेदयन्‌ गुांस्सादल्लोकेऽलवं यति लाघवम्‌ 1 


श्रा्मस्सवोऽम्यनिन्दा च मरखान्न विशिष्यते । 
न करिचत्स्वयमात्मानं शंसन्नाप्नोति गौरम्‌ । 
निमित्त 

नलज्े्य ते फि वा परशोरुच्िता गतिः । 
निमिलतमा्रसानयेषानसुलस्य सुखस्य वा । 
समर्थे काररो नूनं सतां शीलं व्यवस्थितम्‌ । 
कारणानुगुशं काम्‌ ॥ 

हैषुसमं रलम्‌ । 

काललग्ध्यात्र छि न आयते देम्‌ । 
निर्मौकता 

धपे: किममीतानाम्‌ ? 

निवृत्ति 

षापाश्चिवृ्तिरल्पापि संसारोत्तारकारणम्‌ । 
निवृत्तिरेकापि ददाति परमं फलम्‌ । 

निश्चय 

निश्चयात्‌ {क न लभ्यते ? 

नौति 

कालप्राप्तं नयं सन्तो दुख्डाना यान्ति तु कताम्‌ । 
कर्यसिदधिरिहरभीष्टा स्वेथा नयशालिभिः 
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-- सोकमे ग्रपने गुखो का बद्ान करनेवाला मनुष्व भो लधुताको 
प्राप्त होतः है । 


~~~ श्रपनौ प्रशंसा तथः दरूखरे कौ निन्दा करना मरण के समाने) 


~~~ कोद मौ पृष श्रयनी प्रशंसा करता हृभ्रा गौरव को प्राप्त नहीं होता । 


-- नखसे चेय सृणाके लिए परशु का प्रयोग उचित नहीं है । 

~~ दूसरे लोग भुल प्रयवः दुःख के निमित्त म्र) 

~~ समयं कारश मिलने पर ही सज्जनो का स्वभाव व्यवस्थित होता दै । 
~~ कारण केभरनुसारही काये होता है ¦ 

~~ कारण के समान ही उसका परिणाम होता है । 

~~ काल^लन्बि से यहा कोर मी दुर्घट धटना धटित हो सकती दै । 


~~ निर्भीकि लोभो को प्रायुर्षो ते फोई प्रयोनन नहीं दै । 


~- पापसे थोड़ी सौ निवृत्तिभी ससारसे पारहोने काकारणषहै। 
~~ निवृत्ति प्रकेली भी महाफलदायी होती है । 


~~ निफ्वय से सवर कुद मिलता है ! 


“~~ समयानुकरल नीति का प्रयोग करनेवाले उच्रति को प्राप्त होते है । 
~~ ससार में नोतिज पुरुष सभौ प्रकार से कार्यसिद्धि चाहते दै ¦ 
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७६० 
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४६६ 
४६७ 
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भ्यायश्मन्याय 
व्यायागुवतिनसं युक्तं न हि स्नेहानुवतंनम्‌ \ 


श्न्यायो हि पराशूतिनं तस्यागो महीयसः । 


न्यायो दयां दुत्तित्वम्‌ श्रम्थायः प्राणिमारणम्‌ । 


पराक्रम 
न कवाचिद्िषाबोऽस्ति धिक्रारतस्य बुधस्य च । 


शयमक्षलका्यानां शूराणां न हि वधते । 


नरेश्यरा ऊजितशौर्यचेष्टा न भीतिभाजा परष्रन्ति 
ष 


जातु} 

ज विचादोऽस्ति शरराणामापरमु महतीष्वपि । 

सण पृष्ठं न दीयते । 

कृत्ये श्छ ऽपि सत्वाद्या न स्यजन्ति सथु्यमम्‌ 
वीराणां शत्रुभंगेन कृतत्वं न धनादिना । 


रं प्राणपरित्यागो न तु प्रततिनरानतिः । 


शीरभोभ्पा वसुम्धरा । 
छि बीए नं र्वयन्ते प्राणिनो येन भीगताः ? 


प्रस्थितः पौरवं वित्कयं भूयो निवतंते ? 
परिग्रहू^भोग 
कथं बेतोविशुदिः स्यात्‌ परिग्रहां सताम्‌ ? 
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नषु, भकष | 


म.पु, ३९१५. | 


प.पु. ३०.७६ 


१.१. ५८.२३६ 


६६.९५ 
पपु, ५५ 
पष्‌, १०३ 
म.पु, ५९१५५ || | 


षष्‌, ५.२४; 


५पु. १२.१७५ 
पपु. एणः 


पपु. ९५.३५ 
पुः ७.५० 


प. षु. २.१०९ 


















~~ न्याय के रनुसार चलनेदावे पुरुषों को स्नेह का श्रनुव्तन करना 
उवितनहींटै) 


~~~ भन्याय करना ही महापुरुषों का पराभव है, भ्न्याय का त्याग नही! 


-- दयासे कोमल परिणाम होना न्याय है रौर प्राशिर्यो का मारना 
॥ 


~~ शूरवीर प्रौर वृद्धिमान्‌ को विषाद कमौ नहीं होता । 
~ शिर शरीर मे धाव नहीं सगतेरेसे शूरवोरो का पराक्रम बहता 
नदीं । 


|; ~~ बलिष्ठं मरौर शुरवीर शासक कभी भो मयमीत पर प्रहार नही करते । 


~~ शूरवीर बद़ो-बही विपत्तियो मे मो विषाद नहीं करते । 
~~ गुद त पीठ नही दिलाई जाती । 
~~ धलशालौ कठिन कायं मे भी उम नहीं छोढते । 


~~ वीर मनुष्यो का कृतङृत्यपना शवर के पराजय से दौ होतादै, 
धभादिकीप्राप्तिसे नही । 


|. प्राणों का परित्याग शरचछा किन्तु शम्‌ के प्रायि भकना भच्छानहीं। 
~~ पवयो वीर मोम्या दै । 


~ उस पराक्रमसे कोई लाम नह जिससे क्रि भयमीते प्रासियो की 
रक्षा नहीं होती । 


<~ पराक्मघारी पूरुष प्रस्थान करने के पश्चात्‌ फिर वापस नहीं लौटते । 


परिग्रहो मनुष्यो के चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती । 
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# 1 
णह 
४६० 
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५६ 


भोगसेवतेने येन कर्मणा नावमुच्यते ३ 

स्शेगाः क्षणविनश्वराः ३ 

ऋागभमोगोपमाः नोमा भौमा नरकूपातिनः । 
क दाः रमेत ससा शात्लसरत्वरहरिष् 
स्वप्नभोगोपमा भोगाः। 

भोगेष्वत्युत्सुकः प्रायो न च वेद हिताहितम्‌ । 
भोगिबस्चश्चला भोगाः । 

्िपाकफलवद्‌ भोगा विपाकविरता भृशम्‌ । 
स्थागो भोगाय धर्मस्य काचायेच मष्टामलोः । 


भोगिनो भोगवद्‌ मोगाः \ 
प्ापातमात्ररग्याश्च भोगा पर्यन्ततापिनः । 


राज्यं रजोनिभं श्राञ्यं । 

विषयेभु ज्यमानेहि न वृष्तिं पान्ति देहिनः ! 
भुश्पमानाः सुखायम्ते विषया दुःखबापिनः । 
सुखरपाशाद्ध निर्बाणिः । 

धुखं षेषयिकं कट्‌ । 

बिध ल्लोला विभूतयः । 

मोविनोगसमा भोगास्तप्पोपचयकारिरः । 
ुःखमेतदि सूदानां सुखत्वेनावभासते \ 
प्रापादरमणीयानि सुखानि विषयग्वयः । 
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-- मोगो में ग्रासक्ति के कारण मनुष्य कमं ये नही छ्टतः । 

-- भोयक्षण्मगुररहै। 

~~ मोग नाग के फण के समान मयंकर एवं नरक मे गिरानेवाले टै । 
~ धो दैनेवति भोगो से किसी सामक आ्ाभानहीं। 

~ भोग स्वप्नेभोग के सानहै) 

-- मोगो क्रति उत्सुक मनुष्य प्रायः हिताहित नहीं जानते । 

~~ भोग सपे शरीरके समान चञ्चल है! 

~~ भोग क्रिपाकफल के समान परिपाककाल भे ्रत्यन्त विरस होति है । 


~~ भोग के लिए घं कास्याग काच के लिएु महामणि के त्यागके 
समानहै। 


-- भोग सर्पफणके समानटै। 
~ ५ भोगकाल नें सुखकर प्रतीत होति है परन्तु भरन्त म सन्तापकारी 
॥ 


-- समृ राज्य मौ षूलके समानहै। 

~~ भोगे जाने पर भी विषयों से प्राणियों को ब्रृप्ति नष हौतौ । 
~ दुःखशायी विषय मोगकाल नें मनू्ष्यो को मुलदायी लगते ह । 
~ क्सारिक सुखो के व्यागते ही निर्वाण की प्राभ्ति होती दि) 
~~ विषय सुख कड्वे होते है । 

~~ विभूत्ियः बिजलो कं समान चंचल होती है । 

~~ भो सपंके फणके समानतापको हौ बदानेवाले होते दै । 
~ मूलं प्राणियों को दुःख भी सुखरूप जान पड़ता है । 

~ विषयादि मुल भोगकाल में ही रमणीय होते हैँ । 








४९६६ 
४६७ 
1 


४६६ 


५०१ 
४० 
४५०३ 


५०४ 


विषया विषवारुसाः । 

नीयन्ते विषयैः प्रायः सत्ववन्तोऽपि वश्यताम्‌ । 
रिप ग्रतरा विषदा: १ 

विषया विषसंपक्ताः ॥ 

इष्करो विषयत्यागः कौमारे महतामपि । 


किषयामिषसकतश्च भत्स्यो बंधं समश्नुते । 


पसिधारामधुस्वादसमं विषयजं सुखम्‌ । 
शकंराप्यलमास्वावान्नाददातिर सान्तरम्‌ । 
प्रहा इव गृहाः पृस विकाराकरकारिणः । 
धिगिमां तुपतेलंक्मौ करुलदासमचेष्टिताम्‌ । 
विषयल्लौव दष्टा पूर्वन पद तिः । 

राज्यं रजो निभं सूनं सवंपापमिभभ्वनम्‌ । 
हिरण्यदानतः कोऽत्र न तुष्यति महीतने ? 
सषप्तप्रतिभमेर्व्येम्‌ । 

इन्दिरा भुन्दरी नैव मन्दिरं दृष्टक्ेणः । 
रभा मारणं पुसां सा रभा विरमा मता 
भ्मियो माया । 

स्यं गृहागतं लकष्मो हन्यास्पावेन को विधोः ? 
सक्ष्सीस्तडिष्रिलोला । 

लक्ष्मीरतिशला । 
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-- विषय साल्तिक लोगो को मो प्रायः ग्रपने वश मे करलेते है । 
~~ चिषय प्रव्ततस शवर होति है} 
-- विषय विषपूरं होते द । 


-~ करमारावस्था में विषयों का त्याग करना महापुरुषो केतुम 
केटिन है । 


-- विवयरूपो भासि मे ध्रासक््त मत्स्य (मद्धती) बंध को प्राप्त होता दै 
(दिषयासक्त जीव बंघ को प्राप्त होता है 1} 


~~ विषयभन्य सुल लद्गधारा पर लगे हए मधु के स्वाद के षमान टै । 


| -- विषय विष के समान दुःखदायी होतेह; 
॥ 








कट भनिक साते सद नी दसस त्वोद नहीं देती 1 

-- घर (शनि प्रादि) ग्रहो के समान विकार उत्पन्न करनेवाले है । 

~~ प्रलिटा के समान जेष्टाकारिणी इस राजलक्ष्मी को धिक्कार है । 

“~~ पूवं पुरषो ने राजलक्ष्मी को विषवेल के समान देखा दै । 

~ राज्य निश्चय से धूति के समान द प्रौर समस्त पापों का कारण दै । 
~~ सोन फा दान पाकर सव सन्तुष्ट होते है । 

~ देश्वयं स्वप्न कै समान होता है । 


-- सक्ष्मी सुन्दर नहीं है, वहे तो दुष्टकार्यो काषरदहै। 

-- जिस लक्ष्मौ के लिए मनुष्यो की इत्या को जाती दै बह स्थायी नहीं है । 
~ लक्ष्मी भायारूप दै ॥ 

~-- स्वये घर प्राय लहमी को कोई मो बुद्धिमान्‌ पेर से नहीं दूरता । 
~~ समी बिजली के समान चञ्चल दहै} 

-- लकषम प्रत्यन्त चञ्चल है ! 
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श्न 
५१६ 
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५२९२ 
५२९३ 
भैर 
भ्रष्‌ 
५९६ 


५१५ 


भरद 
५२९ 
४३० 


न हि भरतीनानेकस्मिन्‌ स्वेदा रतिः १ 
कपिश्च भंगुरा लक्ष्मीः । 
नीतिविक्रमयो्कषमीः \ 


घमं बुःखायुबन्धनम्‌ । 


शर्नं विप्रहीनस्य न भित्र न सहोदरः 


संशा सनिधनें धनम्‌ । 
न पश्यन्स्याथिनः पापं वंचनःसंचितं महत्‌ । 


स्वापतेयमपिस्वापसवृशं सारयजितम्‌ । 
धनंक्िमकरोतिषं? 

भर्थात्‌ समीहितं सुखम्‌ । 

वेश्येव श्रीद चैनिन्धा । 

संभोगः संविभागश्च फलमर्जिने ब्रयम्‌ ॥ 


श्वप्लदिदेशीमा विनर्वर्यो घनङखंयः । 


विषदस्ताग्च सम्पदः । 

संपवो विषदोऽद्धिनाम्‌ । 

कम्पो जलकट्लोलविलोलाः स्मन वम्‌ । 
परिणाम^माव 

बदु ष्टिकामनान्मररं वरम्‌ 1 

सुलेश्यानां प्रायेण हि गुणाः प्रियाः ६ 

शत्रा हि परिभामरनव्‌ यतिः \ 
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~~ सम्पदा कौ सदा एक ही व्यक्ति मे रति नदीं रहती । 

-- लक्मी.तानट्‌-की मौके. समर चर्तन.) 

-- लक्ष्मी नीति श्रौर पराक्रम ते उपलव्य होती दहै । 

-- धनेदटुःख को बद़ानेवाला दैः 

~ धनहीन मनुष्य का न कोह मिकरहोता है ्लौरन कर्द भाई! 
-- धन सदा हौ चिनाभणील है । 


का इसरो को ठ्यने ये उत्पन्न महान्‌ पाप की परवाह नही 
करते । 


~~ धन भी स्वप्न के समान सारहीन है । 

-- धने सब क कर सकता है । 

~ प्रथं ते मनोवाञद्धित सुख मिलता है । 

-- लक्ष्मी वेश्या के समान ज्ञानि द्वारा निन्द दै । 


~ स्मयं उपयोग करनां श्रौर दूसरों को दान देनाश्रयजिनकेये दोहौ 
मुख्य फल 


-- ह ष्य विमूततियां स्वप्न मे प्राप्त विभूतियौँ के सदश नाशवात्‌ 
॥ 


-- सम्पत्तियं के परिणाम विपत्ति होता दै । 
~~ भम्पदाएं प्राणियों के लिए विपत्तिरूप ह । 
-- सम्पशएं जल की सहरों के समान क्षखमंगूर रौर श्रस्थिर ह! 


-- दुभाविना रखने से भर जाना अच्छा है 
-- शटुभलेष्याघारियों को प्रायः गुण ही प्रिय होते है । 
- परिणामों (मावः) के ग्रवुसार चिव-विचिव गतियां हौतौ है । 
६१ 
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द्र 


वरथोचभव 
मोक्षसाधनठः; सारं मानुष्यं दुलेभ च तत्‌ । 


भावत जन्तुः {कि कि न जायते ? 

मानुष्यक मिदं कूच्छात्‌ प्राप्यते प्राणधारिणा । 
लभ्यं दु-लेन मानुष्यम्‌ } 

भवानां किल सर्वधा दुलंभो मानुषो भवः । 
पभस 

विचित्रा पुद्गलस्थितिः। 

पृण्य/षाप 

श्रायः प्रा्‌कृतपुण्येन संनिधिर्म्ति देवताः \ 
शक्तमो देताना च निःसाराः पुण्यबभ्जने । 
इष्टो महतमाप्रेण लभ्यते पृषण्यभागिनिः । 
पुण्यसंरुदिहानां सौभाभ्यं केन कष्यते ? 
ुषयादुकूलितान हि नरस्ते रजायते 
पुण्यवता प्रायः प्रयोगाच्छान्तता भवेत्‌ । 
सरद दिजयः पुण्यवतां । 

न विनाभ्भुदयः पुष्याद्‌ श्रस्ति कश्चन पुष्कलः । 
सति पण्ये न कः सदा ? 

सिः पुषयेविना पुतः ? 

पृषे प्रसुहि नृरं किमिदास्स्यलङ्ध्यम्‌ ? 


३३.६९ 


७५.२०६ 
७०.४९६ 


३६.५६ 


¦. ११.२७१ 


६०९ 


. १५.१०४ 


५५.६४४ 


१५.२२१ 


०१२१ 


७३ 


~ २८.२११ 





-- मोका का साधनं हौनि से मनुष्यं पयाय ह सार है शरोर वहं भरत्यन्त 
दलम दै । 


-- संसार चक्रम जौव सव कृ बनता टै } 

~ प्राणी बड़ी कठिना से मनुष्य-मव पाता दै! 
~~ मनुष्य पर्याय कठिनता से प्राप्त होती ह । 
~ प्रमी भवो मे मनुष्य-मव दुर्लभ दै । 


~~ पुद्गल का स्वभाव विचित्र होता दै। 


~~ पूेहृत पुष्य कै प्रभाव से देवता भी समीप भ्रा जाति है । 

~ देवों की एक्तियां भी पुण्यात्मा के सामने निःसारो जातो) 
-- पष्या्मा जीवों को इष्ट वस्तु गृहृतमात्र मे पराप्त हौ आती द । 
~~ पण्यात्मा जीवो के सौभाग्य के विषयमे कोई नहं कट्‌ सकता । 
~~ पूष्यात्मा जीवों कै किसी कायं मे प्रन्तर नहीं पड़ता ) 

~~ पण्ययानों के संमोग चे प्रायः शान्ति मिलती दै । 

-- पूण्यात्माग्नो कौ सवत्र विजय होती है । 

-- पृण्यके बिनाक्िसी मी बडे श्रस्युदय की प्राप्ति नहीं तौ । 

-- पष्य के रहते सव मित्र हो जते दहै 

~~ पृष्यके बिना सिदि संमद्‌ नही । 

~~ पष्य के प्रल्लाद »े मनुष्यों को सव कुछ प्राप्त हौ सकता है । 
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५७१ 


द्भ 


पण्ये बलोयसि किमस्ति अभतय्यम्‌ = 
ण्यात्‌ षरं न क्नु सःवनमिष्टसिद्षये । 
रिति जने धनदायि पुष्यन्‌ । 

पष्य सुद्ािनि जने सुषवायि र्नं । 
पृष्यातपत्रविष्ेषे तच्छाया क्वावतिष्ठताम्‌ ? 
पुण्ालतीर्थकरध्ियं 

र्यात्‌ सुखं न सुखमस्ति विनेह पुण्यात्‌ । 
अयः पुण्यादृति कुतः ? 

पृण्यैः कि त्रु न लभ्यते ? 

ष्यं कारणां प्राहुः बधाः स्वर्ापवगेयोः । 
पुण्यैः किन्नु ुरालदम्‌ ? 


किन स्पात्‌ सुकृतोदयात्‌ ? 
पष्ं ृषयानुबन्कि पत्‌ ॥ 
देषः क्षु सहायत्वं पान्ति पुष्यता नृणाम्‌ । 


प्राक्कृतपुण्यानां स्वयं सन्ति महव्रंयः । 

ने साधयन्ति केऽभीष्टं पुसां शुमविपाकतः ? 
सरथ पुवेषुष्यानां दिजयो नेव दुलभः \ 
सम्पत्सम्यन्नपुष्यानाम्‌ ग्रनुबस्नाति सम्पदम्‌ । 
बुक्षघदः सधनाः पुण्यात्‌ पुण्यातसवरगश्च लभ्यते ३ 
पुण्यामि फलन्ति विपुले फलम्‌ 1 

पृण्बात्स्वने सुखं परम्‌ । 


कूद 


1 
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-- पण्य के कलवान होने पर अजगत्‌ मे कु मी श्रजेव नही होस । 
~~ श्ष्टसिद्धि के लिए पष्य से बढ़कर श्नौर कोई अन्य सावर नहीं है । 
~~ पृषण्य दौ वैद मनुष्यो करो चन दने है । 
( ~~ मुलाथियों क लिए पण्य सुखदामी र्न है ¦ 
~~ पुण्यरूपी चत्र का श्रभाव होने पर उसकी छया भी नहीं रह सकती । 
-- पष्सेहीतोर्यंकर पदकी प्राप्ति होती दै । 
-- सुल पृष्यसे ही प्राप्त होता दै, बिना पुण्य के सुत ही भिन्नता । 
~- पुष्यके बिता जव नहीं हेती । 
~~~ पष्य से सब कर प्राप्त होता है । 
~ बुदधिभानों ने पुण्य को स्वगे प्रौर मोक्षका कारणा काद । 
-- पुष्यते कृमौ दलम न्दींहै। 
-- पृष्योदय से सब कृच हो सकता है । 
~ पण्य बही दै जो पुष्य का वंष करे । 
~~ देवता भी पूष्यात्मा्रौ की ही सहायता कते है । 
-- पूर्वमे पुष्य करनेवार्लो फो बदड़ो-वदौ ऋद्धियां स्वयं मित जाती है । 
-- पूष्योदय से पुरुषों के सव कायं भिद होते है । 
~~ पूरबोपिजित पष्य से सर्वव विजय पाना कठिन नही है ! 
-- पूण्यशाली पूरणो की सम्पत्ति सम्पत्ति को बद़ातो दै } 
~ पुण्य से निषेन धनी ह जते है, पुण्य से स्वगं मौ प्राप्त हो जाता है। 
-- पुष्य से विपुल फलो को प्राप्ति होती है । 
~ पण्य ते स्वर्ग मँ परमसुल कौ प्राप्ति होती है ¦ 


| 
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४८८ पुण्यतः कि बुरापं स्यात्‌ ? पापः १२० 


१५९ तत्किं न लभते पुण्यात्‌ यस्लोके शि वुरासदम्‌ ? १-¶ुः ८१८४ 


५९० पृण्याक्विद्य याति दरुतं जने । पाथ, १०४ 


~~ पूष्वशालिरयो को ह इष्ट-समायम शरापत होते है ! 
पुण्य काश्रन्त होने परदेव भी परम दुःख प्राप्त करते दै । 
~~ पृण्यरहित प्राणी कौ रक्षा नहीं होती । 

-- पुण्योदय से मनुष्यों को समी दुलन वस्तु भिल जाती है । 
~ पुण्योदय से पुष्वात्माश्नों को सुख के मण्डार मिनते दै } 
~~ पुष्यके फल से यह जीव उच्चपद को प्राप्त करता दै 
- पण्यके प्रभाव से परुष श्रकेलाही शनरुको जीते लेताटै। 
~~ पूष्यक्षीण होने पर दृनद्र मौ च्युत हो जाता दै । 


~~ मनुष्य की पष्यासक्ति ही एकमात्र प्रशंसनीय एवं गृक्तिसुल क 
सायिनी दै । 


रपा पुष्य ही रक्षाकरताषै। 

~~ पृण्मोपाजित सत्कर्म क प्रनाव से परमोदय होता ह । 

-- पृण्यसे बुषखब्रौर पापस दुःख प्राप्त होतादै। 

~~ विनय, श्रुत, शील, दयासहित वचन, श्रमात्सयं भ्रौर क्षमा यै सब 
सुकृत (पष्य) है । 

पुण्य से सब प्रकार के सुखे मिलते दै । 

~~ चिपत्ति मेँ प्य ही रक्ता केम षमयं है; 

~ पण्यके लिए दृभी दष्कर नहीं है । 

~~ पण्यते कोई मी कस्तु दलम नहीहै। 


~~ इस लोक में देसी कोई दुलेभ वस्दु नही हैजोपृण्य से प्राप्त नहीं 
होती ! 


~~ षृण्यसे लोगों को विया शीघ्र प्रप्त होती है । 








५९६१ 
भ्र 
५६३ 
५९४ 
५९५ 
५९६ 
५६७ 
भ्ल 


५६९. 


६०१ 
ण्य्‌ 
६०३ 


६०१५ 
६०६ 


६०७ 


६०६ 


११० 


पु्गाज्जयो भवेत्‌ 1 

मरोयः सुकृतं यल्य कि तस्य ल्याद्दुरादम्‌ › 
पुष्यात्‌ कि दृलभं भुवि ? 

भरश्लीणपुभ्वानां विनश्यति चिदाररम्‌ । 
एकमेव हि कर्तं सुतं सुलकाररम्‌ । 
रत्नाकरेऽपि सद्रस्ं नाप्नोरयक्तपुष्यकः 1 

भते पुष्ये कस्य ककि कोऽत्र नाह्रत्‌ । 

प्रशुभात्‌ कि न जामते । 

किचिभ्रो दुरिलोदयः 1 

शरताश्ुत्र चच पापस्य परिपाको वृरत्तरः ६ 
कारभ्यं पापिनः कतः ? 

श्चकायं न पापिनाम्‌ । 

पापिनो हि स्वपापेन प्रापनुबन्ति पराभवम्‌ 1 
विचारविकला: पापाः कोपिताः कि न कुवते । 
पापारिक न जायते ? 

पापात्‌ कि जायते शुभम्‌ ? 

पातकात्‌ पतनं प्ुषम्‌ । 

्वस्यमप्य्जितं पावं द्भत्पुषच्चयं परम्‌ । 
कषुष्यभाजां तु चिरं चुशकता विनाशकाले परतां 
भजन्ते 


कुकृतं प्रयमं सुबोधंतोषः परपोडाभिरतिवं चश्च 
क्षम्‌ । 


फा.पु, द 
चापू. ०.६६ 
पापु. ११.३० 
मषु. धभ 
पपु. ३९.१५१ 
मपू. ०६.२१६ 
मष्‌, १८.७३ 
बज. ९.२६ 
म.पु, ८५.२१० 
भ. १, ५६.२८६ 
क्षु. ६१७५ 
म.पु. ५५५३५ 
मपु. ७२.१९६ 
मपू, ७०६८ 
पाष, रष 
पापु, ४२ 
द. पू. १५.१५१ 
प.पु. २६.१२६ 


पु, भधर 


प.प. १३.१०४ 


-~ जिका पुष्य विशाल हौ उसको सव वस्तुं सुलम होती हँ ! 
~ संसारम पुण्ये सव कच्च मिलता है! 
~~ पृष्यक्षीण हो जाने पर विषारलक्ति कष्ट हो जतौ । 
-- सुख का एकमात्र कारण पुष्य है, कहौ करना चाहिये । 
-- पण्यहीन मनुष्य को समुद्र मे भी उत्तम रत्न प्राप्त नहीं होता । 
~ पुण्य क्षय होने पर्‌ हूर कोई उसको किती भौ बस्तु को हर लेत है । 
~“ अशुमक्मे के उदयये कृष्म हो सकता दै । 


| ~~ पूष्यसेजयहोतीदै। 
॥ 
| 


~ पापका उदय विचि होताहै। 
“= पाप काफल इस लोक तथा परलोक दोनो मेँ ही बुरा होताषै) 
--- पापौ के दया नहीं हसौ । 
~ पापियों के लिए कोई भौ कायं श्रकरणीय नहींषै। 
-- श्राप लोगभ्रपने पाप से पराभव पति ट । 
~~ विचाररहित पापी कुपित किये जाने पर सब्र कृद्ध कर कालके टै । 
~ पापके उदय हने पर सन कृष्ध हो सकता है । 
~~ पापसे शुभ कौ उत्पतति नहीं हो सक्तौ । 
-- पापरि पतन निश्चित दहै । 
-- संचित क्रिया दभ्रा थोड़ा सा पाप मी परमवृद्धिको प्राप्त होताहै 1 


“~ पृष्यहौन मनृष्यो के विना के समय प्मयने समयं स्वो भौ पराये 
होजतेद। 


श्रत्यधिकं क्रोध, परपीडा में परीति श्रौर रू वचन कुकृतापापरै | 
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यन्नाम इश्यते लोके डुःखं तस्यरयतभवम्‌ । 
षापक्कियारम्ने भुलम्धः सामदायिकाः \ 
महष्पापछृता पापमर्मिन्नेव फलिष्यति + 
कुलोऽप्ययुष्यतः कषिप्रं चेतनो नरकं दजेत्‌ । 
संसाधयन्ति कार्याणि सोपायं पापभीरवः । 
श्रत्यकष 

परादरशेर्पणोयः कि हस्तः कङ्भलोकने ? 

स दर्पणोऽपेीयः [रु करककरादरशने । 
प्राव 

कालस्योत्केपको मुग्धः दीघंसूत्री विनश्यति 
सषपमेवात्मनास्मानं हिनस्स्यात्मा प्रमादवान्‌ । 
प्रिय 

प्रथतां विप्रयोगो हि मनस्तापाय कल्प्यते 1 
प्रीस्येव शोभना सिवियुं तस्तु जनक्षयः 1 


स्वर्गायते मष्टारभ्यमपि प्रियसमागमे । 
बधमुक्ति 

अंध संसारकारणम्‌ । 

बन्धात्‌ लेबो हि जायते । 

बन्धो न हि सला यहे । 


कुटुम्बं दंधकाररम्‌ । 


षु. 
म.पु 
मपू. 


पपु. 


श्चुः 


म.पु. 


हषः 
ङण 


मपु 
ध: 


पापु 
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५२.७५ 


५०१२६ 


९१५५ 


९६२४ 


५८.३४ 


षण्‌ 
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-- संसारमेंजो भी दुःख दिष्छाईदेतः टै वहसवपापकाफसदटै 
पाप कर्मके ग्रारम्म में सहायक सुलनहो जतेदै। 


-- मह्वापापि्यों का पाप दसौ नोकमेंफलदेदेतादै; 


-- किसी भी पापके उदय से यहप्राणी शीध्रहीनरकमे बला जाता । 
पापभीर योग्य उपाय खे हौ कायंसिदि कत्ते टै । 


~~ हाय कंगनकोभ्रारसोक्या? 


-- हाथ कंगनकौग्रारसी (दपण) की भ्रावश्यकतः नहीं होती । 





| - समय की उपेक्षा करनेवाला दीप्तौ मनुष्य नष्ट होता है । 


~ प्रमादी पूरुष प्रपनी प्रात्मा का स्वयं ही हनन करता है । 


॥ ~ प्रियजनों का बिरट मन को संत्ताप देनेवाला होता द । 
~ कायं कौ सिदिप्रौतिये हहतो द युदधसेतो केवल नरहरी 
होता है। 








~“ प्रियजन करा समागम दहते दए सहावन भी स्वगं के ममान जान 
पदता) 


| 


~~ बंधसंसारकाकारणदहै। 
~~ वंघरेसेदहोतादीदै) 
~ वघ सज्जनो के निष्‌ प्रानन्दकारी नहीं होता । 


~~ कुम्ब कंधकाकारणदै1॥ 
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७२ 


विना संगरिस्थागास्ार्वाशा न प्रनश्यति ३ 
ोष्टा्षविषयेम्योऽन्यन्राहितं चाशुभाकरम्‌ । 


कमग्वेण जोवानां संपातोऽत्र भवार्णवे । 
कन्धशो बन्धनोपमाः । 

निरवासाम्नापरं {किविज्धाश्वतं शमं दृश्यते \ 
तथो रत्नन्रयेम्योऽन्यद्धितं जातु न विद्यते 1 
संबरेर सता नून क्तिभर्जायतेतराम्‌ । 
रस्मश्रयाट्परो नान्थो मुक्तिमार्गो हि विद्यते । 
संबरेण धिना घुक्तिः कुतो मुक्तेन धुखम्‌ । 


पराप्यते चैन निर्वाणं किंमन्यसस्य बुष्करम्‌ । 
भक्ति 

दष्टं करोति भक्तिः सुदु सरवनभावगोचरनिरता । 
जिनेनवन्दनाततल्यं कल्यां नेव विचचते } 
प्रारम्भाः सिदधिमायान्ति पूज्यपूजापुरस्सराः । 
सस्कीतंनसुपाश्वादसश्तं हि र्नं स्मृतम्‌ । 
प्रयाति दुरितं दूरं महापुरुषकोतंनाते । 
्रेष्ठाबोष्ठो च तावेव यौ सुकीरतेनबतिनौ । 
भक्तिः र ्रोऽनुबन्विनी । 


भोजने 
पृष्यवधेनारोभ्यं दिकाभुकतं प्रशस्यते । 
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-- परिग्रहत्याग के चिना कमी भो ब्राणःतृष्णा नष्ट महीं होती | 
नि न श्नौर इन्दिय-विषयोः के सिवाय श्रन्य कोई प्रहित भौर श्रषुभ 
| नहीदहै। + ५ 


~~~ कमौँ के रान्न से जीवो का ंसार-सागर मे पतन होता है 1 
-- बन्धुजने बंधनों के समान द| 
~ भोष्ठ ते शिकार कौर. कोद शण्वत मूष दिखाई नहीं देता । 


~ पर रत्नत्रय के ्रतिरिक्तं हितकारी (मुक्तिसाधक्) भ्रन्य कोई 
हीह । 


~~ संवर केद्वारा ही सस्पुरधो को मृक्ति्री कौ प्राग्ति होती है) 
-- रत्नत्रय के सिधाय श्रन्य कोई दसरा भुक्ति का मां नही रै । 


संधर के विना मुक्ति नही हो सकती प्रौर मुक्ति के विना सुख नी 
मिलता । 


~~ जिसपे निर्वाणा (मोक्ष) मिलता दै उससे भ्रन्य कोई भी कायं होना 
कठिन नहीं 

-- सवं्देव को भावधूं पुच् भक्ति इष्ट की प्रति करती दै । 

~~ जिनेन्रवन्दना के समान कोर शौर बस्तु कल्याणकारी नीं है । 

~~ पूज्य पुरुषों को पूजा से प्रारंभ कयि दए कायं भरयश्य ही पफल होते टै । 

-- सत्रपो क कीर्तनल्पौ रस का कीर्तन करनेकालौ रसना ही भसन! है । 

-- महापुरुषो के कीर्तने पापदूरहो जावादै। 

~~ शरेष्ठप्रोष्ठवेही हँ जो सत्यो का कीर्तन करने मे लगे रहते । 

-- भक्ति कल्याभकारिणी होती है । 


-- पष्यव्ेक प्रर श्रारोग्यदाथक दिकाभोजन प्रशंसनीय है । 
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मन 
विितरास्जिसवुततयः । 

विद्याधर्मावगाहश्च जायतेऽवहितात्मनाम्‌ । 
तस्सोहाईे यवप्प्सु सुहद्िरनुमूयते ! 
ल्लोको दुपरहधिोऽयम्‌ । 

चिश्रा हि मनसो गतिः। 

गणेष्वत्र मनः कृत्यमिन्द्रजालेन को गुरः ? 
पर्बासामेव शुनां मनःघुदिः प्रशस्यते । 
सनःशुदधिरेषात्र सर्ाभिीष्टप्रवा सताम्‌ । 
काभक्रोभाभिसतस्य मोहिनाक्रम्यते मनः } 


मध्यस्थ 
मध्यस्य: कोन सोक्तिः 


मध्यस्थः कस्य न प्रियः? 

लोदप्रतापानां मास्यरन्यमपि तापकम्‌ 
महापुरुष 

्ोभोभात्‌ क्ति कम्पति महाणेवः । 

नको वेत्ति महतां चरितं भूवि ? 

दुर्जनैः सिद्चमानोोऽपि महान्नो याति विद्याम्‌ । 
महान्‌ हि महतः खला ६ 

र्दवम्ति महात्मानः पाद्गनानदि द्विषः । 
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पापु 
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-- चित्तवुत्तियां विचित्र होती है 1 

~ विदय शौर षमं म रति (प्रवे) स्विरचित्तवालोकोही होतोदै। 
~~ सौहावं वही है जिसका नुव मित्रजन प्राप्ति के समय करं । 

-- नोर्मो के चित्त को समभना कठिन टै । 

~“ नकौ गति विचित्र होतीहै। 

-- गुणों मे मन लगाना चाहिये, इन्द्रजाल से कोई लाभ नहीं है। 

~~“ सव शुदियों मरे मन की शुद्ध ही प्रशस्त टै । 

~ सत्पर्षो पेष ए युद 


~~ कामभ्रौर कोभते प्रभिभ्रूतलोगों का मन मोहसे प्राक्रान्त हो 
जातादै। 





~~ मध्यस्थ दुःखीहोताहीदै) 
-- मध्यस्थ सबको प्रिय होता टै। 
~ तीग्रप्रतापियों कौ मध्यस्थता भी संतापकारो होती द! 


- नदीकेक्षोमसे क्या समुद्र सुन्ध नहीं होता 1 
संसार मे महापुरुषो के चरित्र को सथ जानते द| 
~“ दजन से सत्ताये आने पर भी भहापुष्व चिकार को प्राप्त नही दहोता। 
-- महापुर्यों के मित्र महापुरुष ही हो है । 
-- महापुरुष चरणो ये पड़ तुरो कौ भी वृद्धि कर्ते द । 
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परमुषतेनसःष्या हि महतां चितुवृत्तयः ६ 
गभयभ्ति महान्तः {क शव्रोपदरवमल्पवत्‌ । 


भहता हि मनोकृत्तिः नोष्तेकपरिरम्भिणी । 
मष्टानये समुत्पन्ने महतोऽम्थो न तिष्ठति 1 

न महान्‌ सहतेऽभिभरूतिम्‌ । 

किमसाध्यं महौषसाम्‌ । 

सौरस्य; शोषितं मां फो वा नानुघमेज्जनः । 


महलां वेष्टतं चित्रं जगबभ्युर्जिहोषताम्‌ । 


महतां वेष्टा परार्थेव निसगेतः । 
स्वनियोगानति क्रान्तिः महेता भूषणं परम्‌ । 
विमस्सराणि चेतांसि महतां परषुदधिषु 


भविन्त महता धयंम्‌ । 

भहता संभरषान्नृनं काम्तीऽ्यौ मलिना श्रपि । 
महतां पुरुषाणां चरितं पापनाशनम्‌ । 
महामहाजनः प्रायो रतिवद्िरतो शृतम्‌ ६ 
महतां नतु शेलीपं यदापद्गततारणम्‌ 1 
महृतः चेष्टितं चित्रम्‌ 1 

कार्यं हि सिद्ध्यति महृष्टरिदिष्ठि्ं यत्‌ › 
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म.पुः भवर 
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म.पु. ७५.२६३ 
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पपु. १७.३३४ 
मधु. २५.४५ 
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हो षातीहे। 


महापु को चित्तवृत्ति श्नुकूनवसि (अनुक चरस) च ही दीक 


--- महापुरुष तुच्छ मनुष्यों के छोटे-छोटे उपद्रवो कौ परवाह नहीं 


करते । 


महापुर्ों कौ मनोवृत्ति ्रहकार का स्यं नहीं करती । 


-- महाभय कं सामने महापुरुष के ्रतिरिक्त प्रन्य को नष्ट ऽर सकता । 


महापूरुष दवाव नहीं सहते । 
-- महापुर के लिए कोई भी कायं प्रसाध्य नहींहै। 


पूवं पुरषो केद्वारा शोधित मागं का लोग सरलतापूवेक भरनुगमन 


करतेहै। 


॥ 


होती है। 
-- भष्ापुरषो की चेष्टा स्वभाव ते ही परोपकार के लिए ष्टोती है। 


जगत्‌ का उद्वा चाहनेवाले महापुरुषों की वेष्टा विभिन 


~~. परपने कर्यो का उल्लंघन नहीं करना महापुरुषो का भरे ष्ठ प्रूषण है । 


होते दै। 
महापुरुषों का बैये भचिन्त्य होता है । 
महापुमपों के प्राश्य से मलिन पुरुष भी पूज्य बभ जति दै । 


॥ 


~~ महपुरूवो का चरित्र पापनाशक होता दै । 

-- उत्तमपुरुष रागियों चे प्रायः भ्रतयन्त विरक्त होते! 

-- भप्त मे पड़ हृएु का उद्धार करनः महापुरषो कौ शमी दै । 
-- महारूपो को चेष्टाएं विचित्र होती ह+ 

-- महापुरुषो के दारः प्रारम्भ किया हुषा काये वृशहोकाहीदै) 


महापुरुषों के हदप दरो को उन्नति देखकर भी मात्स्ैरहित 
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-- मानर्मय से उतपन्न हृ दुःख के भ्रसिरिक्त अन्य कोई दुः सुख की 
हानि करनेवाला न्हींहै। 


~~ मानशाली ्रपना पराभव सहन नहो कर सक्ते ! 

~ मानौ (स्वाभिमानी) मानकोही प्राणा समभतेषटै। 

-- अरहंकारी लोग स्त्रकृद्यकरतेदै 

„~ मानी मनृष्य प्रणाम मात्रसे हौ प्रसन्नहो जतिरहै। 

-- सानी (स्वाभिमानी) का जीवन संसार ये सुखौ होता है । 

-- तिरस्कारे प्राणों को परम दुःख होता है । 

-- श्रपमानते तथा तज्जन्यदुःलने तो मर जाना परम मूख है।॥ 

-- संसार मे वह मनुष्य पूणयात्मा है जो माताके प्रति विनयी होतादै। 
^. कुलीन मनुष्यं मे विनय स्वागते हो होता टै । 

~~ जहां मनुष्य प्रपरिचित होतः दै वहां उसका भ्रादर नहीं होता 1 

~ बो कौ चरणसेवा ते बड्प्यन प्राप्त होता है । 


-- सरश परिणामी मनुष्य को ठगने में कोई चतुराई नहीं है । 


-- ससो के प्रति सदुभाव दिल्ञाना हौ मनुष्य का उपकार टै । 
~~~ शकुश्रो को परस्पर मित्रता महान्‌ मयकाकारण होती है । 
-- तियं भी बन्धुजनो के पाय मेक्ोमाद का पालन करते है । 
-- एकचित्त हो जाना डी मित्रतः दै । 


७६ 


७११ 
७१२ 
७१३ 
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कथोऽप्रियभपि प्राह सुहृदामौचषं यथा । 
विषकषस्य हि साक्निध्यमक्लिसङ्खोचकारणम्‌ 
स्वल्प इत्यनया डूवृष्या कार्थावक्षा न वेरिणि ! 
कालं प्राप्य कमो बह वहेत्‌ सकलविष्टपम्‌ ¦ 
लम्धरन्त्रा न तिष्ठयुरङृत्वापङृलि विदः \ 
वलादुदधरणोयो हि भोदोयानपि कष्टकः । 
शलूविष्षम सघीयानग्धुख्तेदे द श्तःवृशः \ 
नानुबरधे स्वजत्यरिः । 

क्रो रेणुरिखाक्लिस्थो दजस्यरिरुपेकितः । 
क्माक्षिम्मोऽदरो भेरी नेहामुत्रातिदुःलदः । 
कथितो ह्यरिरुप्रोपि सुजयो विजिगीषूणां 1 
मोह 

मोहो हि चेतनां हरेत्‌ । 

रागी दार्तरिपदग्ोऽपि कुटीरं मोरिभ्धतुः कमः । 
मोहिनं तिकि यवङकस्यं जगत्त्रये । 

कुवम्ति मोहाश्ाः कर्माभिमुत्र नाशदम्‌ । 
मोहे निति रागदरेषौ हि दुरो ¦ 

मोहस्य माहात्म्यं यरस्वा्थदिपि हीधते । 
मोहतः रूष्टमनुतापं प्रपचचते । 
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- ३६.२०६ 


-- मित्रो के ्भ्रिय वचन भो ओषधि के समान श्रै! 
~ विसेधी की समीपतः नेवसंकोच का कार्‌ होती हे! 


~ दछोटा समभ्छकर शत्‌ कौ म्रवज्ञा नहीं करनी चाहिये । 





-- समय पाकर श्रग्नि का एक कण भी समस्त संसार को जला देता है । 
~~ चिदरन्वेषो श्षु प्रपकार कयि बिन नहीं रहते । 
~ कांटा बाहे द्योटा ही हो बनपुवंक निकालने योग्य है । 
~~ शश्र पदिषछोटाहोत्तो मी वंह उपेक्षणीय नही दै! 
~ शवर पने संस्कार का व्याग नहीं करता । 


-- अपेक्षित शभु नाह वह्ोटा हो हो भर मे पठे ए षूलिकणके 
समान पीड्ाकारक होता है । 


~~ इस लोक प्रौर परलोक मे कमं व इन्द्रियों के विषयों के ध्रतिरिक्त 
प्रतिदुःखदायी भग्र प्रोर कोई नहीं दै । 


-- बलवा शतु मी द्वन हौ जाने पर विजिगीषु द्वारा ्रनायाषठही 
जोत लिचा जाता है) 


~~ भोह चेतना कोहरी तेताहै। 

-- रागी जीय दद्र होते हृए मौ भ्रपनी कुटिया को नही छोड सकता । 
~~ मोहो जनो कै लिए तीन लोक मे कोई काये अरङरत्य नहींहै। 

~~ मोान्ध मनुष्य इस लोक भ्रौर परलोक नें नाणकारी कर्थं करते ह | 
--- मोह वे ही रागढष दुर शौ जते है । 

~~ भोह के प्रभाव से जीव प्रात्महित से भरष्ट हो जता है) 

-- मोह मे कष्ट श्रौर पश्डाताप मिनते है) 


॥, 
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रागःविरागाटष 

प्रस्थामे योजिता प्रोतिः जायतेऽनुशपामते 1 मष. ३४.१६ 
पुरा संसर्गंतः प्रीतिः प्राणिनामुपज्यते । चपर, २८९ 
समानेषु भायः प्रमोपजायते ¦ प.पु. ४७.६१ 
रागात्‌ संजायते कामः 1 ११. ११.१३६ 








-- मोहौ लोग विषयजाल से वद होमे । 


~“ संस्र मे भ्रासक् मनुष्य से पद-पद पर चुल होती दै । 


प्राण शौर घन देकर मौ यशकी रक्षा कटनी वाहिए ! 
~~ लोकर्भे यश ही स्थिर रहनेवाला है} 
~ भाण देकर भी यश क्लरीदने योग्य है । 


~~ ष्टी सौ भी श्रपकोति उपेक्षाकरने पर बदजती है) 


-- योषन वुदवावस्थाके मूलने होता दै! 

~“ यौवन संष्या-प्रकाश के समान चलायमान दै) 

~~ पौवन फनसमूह के समान है । 

“~~ यौन वनलता के पूषपो के समान क्षय होनेवाला 8 । 
-- मौयन फूल के समानहै। 

-- मौषनश्पी सूर्यं भौ जरारूपौ प्रहण का प्रास हो जाता है । 
~~ वृद्ध पूरुषो कौ बृद्धिक्षीणहोदही जातौ है। 

-- वुदढापा मनुष्य को शोक्ठज्वर के समान कष्टदायी टै 


-- अयोग्य स्थानमेंकौ गई प्रीति पण्चातत्तपकारिणो होती है! 
~~ पूवे से ही शराथिशो मे शीति उत्यन्न होती है} 
~~~ प्रायः षमानजनो मेहीप्रेम होतादै; 


-- रागसे काम उलश्न होता है । 
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स्तेहबन्धनमेतानपसेतद्धि चारकः यृहम्‌ 1 
रागवशं जन्तोः संसारपरिवतेनम्‌ । 

प्रोत्यप्रो तिसमुर्प्षः संस्कारो जायते स्थिरः । 
सकैत दोऽयं मंणेनत्‌ जतिभाते । 

रागौ बध्नाति कर्माणि । 

अपवादो हि सहो त रक्तेन न मनोग्यया । 


योनि यामशनृते न्ुस्तशरव रतिमेति सः । 
काषर्मि्ां हि वात्सल्यं परं स्नेहस्य कारणम्‌ । 
सदृशाः सद्ेषवेष रज्यम्ति । 

सद्भावं हि प्रपशचन्ते वु्ावस्था अना मुषि । 


निषदधः स्नेहपाशेस्तु ततः ह्च ण मृश्यते । 
स्नेहं भवदुःखानां मूलम्‌ । 

श्चं स्नेहबन्धनम्‌ । 

सन्ध्यारागोपमः स्नेहः । 

स्ेषटस्य किप बुष्करम्‌ \ 

परिचितः प्रणयः सु बुस्ट्यजः । 

सर्वेषां बन्धानां तु स्नेहबन्धो भहःदृढः । 
स्थास्नु ना्तानयेराग्यम्‌ । 
श्रौदासीम्यमिहानथं कुकते परमं पुरा । 
शरोदरसीनय सुखं । 
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~~ स्नेह-कधन मे प्राद्र मनुष्यो के लिषए धर वन्दीयृह के समान है ! 
-- प्राणियों का संसारपरिश्रमण रागवेश होता है । 
~“ रागं श्रीर देष से उतपन्न संस्कार स्विर हो जति है! 
-- रागी पुरु के दोष भी गुण के समान जान षड्ते है} 
~~ सभी जीव कमोको बाषतादै। 


~ राग सनृष्य श्रपक्ीति को तो सह सकता है परन्तु मन कीव्यथाको 
नहीं| 


--- प्राणी जिस योनिम जासादहै उसीमे रत हो जाता । 
-- साधमियो का बरात्सल्य निश्वय ये स्नेह का परम कारणा होता दै । 
~~ सपान लौगोमे द्वी भनुरक्ति होती टै! 


~~ पृष्वी पर सुमान. पवस्थावाले्‌ मनुष्य ही स्मा, (पारस्परिक प्रीति. 
भावे) कोप्राप्तहोतेषै। 


-- स्नहूपी पाश से वधा प्राणी कठिनता छूट पाता है । 
~ सांमाग्कि खो का मूलकारण श्रासक्ति दै । 
~ श्ने्बंभन दृण्मे्य है । 
-- स्मे सन्ध्या की सानिमाकेसमानद्धै। 
~ स्नेषटके लिप कोई कायं दुष्कर नहीं! 
- प्ररिजित स्नेह कणनारईये ही घरूटता द । 
- भभी वधनोंमेस्नेहकाव्रधन श्रधिकरच्ठेहोताटै। 
-- म्रजञानपूं वैराग्य स्थिर नहीं रहता 1 
-- उदासीनतः वड़ो अनयेकारिणीष्ै। 


~~ उदासीनता ही सुख दै । 
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8 न जल्पन्ति वेरिणः ? 
इषाज्जन्तुविनाशनम्‌ । 

रूप 

मनोज प्रायशो रूप धौरस्यापि मनोहरम्‌ । 
राजते चारभावानां स्वंवेव हि चारुता । 
यद्यस्ति स्क्षगतः शोभा {कि क्रिलालंृतेः कृतम्‌ । 
सन्ध्यारागनिभा रूपशोभा । 

सोक 

अन्तुना सरवेवस्तुम्यो वांछमते दीरघजीविता । 
सलोकोऽयं चिभ्रवेष्टितः । 

लोको हि परमो शुषः । 

लोकः सत्यमेव नवभ्नियः । 

को ह्यस्य जगतः कतुं शक्नोति युखबन्धनम्‌ । 
लोभशौ च) सन्तोष 

लोभो महान्पापः ॥ 

लोभात्‌ कि न प्रजायते । 

लोभी दुः पाप्नोति बादणम्‌ \ 

सुर्धो न लभते पुण्यम्‌ । 

श्रलभ्ये न करोति किम्‌ ? 

भर्थायिभिरकन्तस्यं न लोके नाम किचन \ 


नाना स्थितिपालनम्‌ । 
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~“ वैरी सव कुद्यक्हदेतेहै) 
-- उषसे प्राणियों का विनशहोताहै। 


सुन्दर खूप प्रायः धर-कीर मनुष्य के मी मन को हर नेता हे । 
~^ शुस्दर भाववालो मे सभौ प्रकार मे सुन्दरता रहती है । 
~ सदि स्वेयं सुम्दर है तो उसे प्रलकारो कौ श्रादश्यकता तदी है। 
~ रूप की शोमा सन्ध्याकालोन लालिमाके मान दै। 


“~ प्राणी सव वस्तुभ्नो से पहले दो्घजीदन क कामता करता है । 
-- लोके विषिव्रतारधोसे चिः 
लोकही परमगुरुहे। 
~~ वस्तुतः लोक नवीनताभ्रिय होता दै । 
-- संघार का मृ कों बन्द नहीं कर सकता! 


- सोममहापापहै। 

-- लोमे सव कुछ (च्रनथं) संमवहै। 

~~ लोभो दारुणः पाता । 

~ सौभीको पुण्यक प्राप्ति नहींहोती॥ 

~ अ्रलभ्यको माने केलिए मनुष्य सकु करता | 

-- षनलोलुपौ के लिए संसारमे कु मी भ्रकरणीय नहीं दै । 


~ स्वार्थी सयदि का पालन नदी करते\ 
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७८० 


मन्तेवच्नकायानामकोटिल्यं विशुद्धता । 
शुखिरलडध्यतरः । 

मल्वलोके सुखं लब्‌ घच्चित्तसन्तोषलकफणम्‌ ६ 
प्रमृते यः धृतिः सा कि कदचिदन्यश्र लक्ष्यते । 
वच्चन।उक्ति।मोन 

सर्ता हि कुलधि्ेयं वन्मनोहरभाषणम्‌ ) 
परपीड्ाकरं वास्यं वर्जनीयं प्रयत्नतः । 
प्रमाणभू वावयस्य वस्तप्रामाण्यतो भवेत्‌ \ 
परवाव्‌ विषविपाकिम्पः प्रागनालोचिलोक्तयः । 
परसत्यलो भवेस्नृने किल्विषं कमकारणम्‌ । 


सदो हिवभन्ते स्यादातुरायेष मेषम्‌ + 


मौनं सर्वाथसाधनम्‌ । 
अस्तु.षदार्थ 

कृतका हि विनस्वराः। 
किन्वश्रन विनश्बरम्‌ ? 


गुणी गणमयस्तेस्य नाशस्तम्नाल इष्यते । 


बाडदास्यगतं रतनं करात्‌ [कि पुनरोक्षयते । 
विनाशो हि स्वभावो बस्तुनः । 
कालहानिनं क्तेभ्या हस्तासन्नेऽतिबुंभे । 
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~ मन-बचन-काय को सरलता ही विणुडधतः है । 
~~ शकि व्यक्ति (निलो व्यक्ति) मरनध्य होता है 1 

-- मनुष्यलोक में सुख वह दै जो चित्त को सन्तुष्ट करनेवाला हो । 
~~ भमूतपानसे जो संतोष होता ,.उ६्‌ न्यत्र सनरन हैः 


~~ मधुर भाप्रण सत्पुरुषो की कुलविद्या टै ! 

~ दूसरे प्राणियों को पीड़ा देनेवाला वचन प्रयत्नपूवक वजेनीय है । 
~ वचन की प्रामाणिकता वक्ताकी प्रामाणिकतासे होतो दै) 
~~ पहने तिना विचारे कथयन क्रा फल दादे विषके समान होता । 





~ श्रसत्यसेपापकमंकावधहोताहीहै। 


~~ सण्जर्नो क बचन रोगी मनुष्य को भ्रौषधि के समान परिणामभे 
हितकारी होते) 
-- मौन से सव मनोरय सिदष्टोतेह। 


-- कृतिम वस्मुं रव्य ही नश्वर होती है । 
। ~ इस संसार मे सव वस्तुं विनश्वर ह । 


-- गुणौ गुर्णो से एकभूत होला दै अतः गुणी का नाण होने पर गुणौ का 
भौनाणहोजातादै) 


-- हाथमे तेडवानलर्मे गया हरा रत्न फिर नहीं मिल सकता । 
~ वैस्तु कास्वभाव विनाशी है + 


-- परतिदु्लंम वस्तु यदिह्यके निकट हो तो उसकी प्राप्ति मे बिल्ब 
करना ठीक नहीं । 
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तिचित्रा ब्रम्यशक्तयः । 
द्र नाभंगुरं {किचिद्‌ 
अत्थस्पं बहुमोत्येन गृह्तो न हि बुलेभम १ 
नयं भूतिकरं नृणाम्‌ ¦ 


वर्णा /जाति 

न जातिमात्राद्‌ वंशिष्ट्यं ! 

न जातिर्गहिता काचित्‌ । 

विदान्‌ 

पण्डिताः समदशिनः । 

प्राप भेयोर्भयनो बुधाः । 

तदेव ननु पाण्डित्यं पत्संसारात्‌ समुद्धरेत्‌ । 
गुणैरेव प्ोतिः सर्वत्र भीमताम्‌ 
विद्रानितितललो हि । 

चिद्रासः परमाणं जगतः परम्‌ 

नो पृथम्ननवबेन संक्षोभं यान्ति कोविदाः । 
श्रत 

हितं नैव जीवितं वतर्भजनात्‌ \ 

नोल्लंघन्ते नियोगं स्वं मनस्विनः ४ 

नं प्रतादेदरो बन्धुर्नाद्त्यदपरो रिपुः । 


तेन जायते सम्पत्‌ + 
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~ द्रव्य को शक्तियां विचित्र होती; 

-- इष संसार गई स उस्तु श्रदिदर सरी मैःः 

-- बहुमूल्य वस्तु ये म्रल्पमूल्य कु वस्तुः खरीदना कठिन नही दै ॥ 
~~ नवीन वस्यु मनुष्यों को धेयं देनेवाली होती है । 

-- नवीन वस्तु भ्रधिक श्रिय होती है । 


-- केव जातिमे ही विशिष्टता नहीं होतौ । 
-- को्ईभो नाति निन्दनीय नहींदै। 


-- षण्ठित समदर्णी होते है । 

-- पण्डितजेन श्रादमक्त्याणार्थी होते है । 

~~ पाण्डित्य वहीष्ैजोसंसारसेउद्ारकरदे। 

~~ विद्वानों फौ सव जगहे गणो से ही प्रीति होतो दै । 

~ संकेत समभनेवाने दी विदान्‌ होतेह) 

~ जगत्‌ भे विद्वान्‌ लोगही परम प्रमाण 

~~ साप्रारण मनुष्यो कौ बातो पर विद्रान्‌ शुन्ध नदीं होते 1 


~ श्रमेण कर जीवित रहना हितकारी नहीं दै । 

~~ भ्रनस्वी पूरुष भ्रपने नियम का उल्लंषन नहीं करते । 

~~ त्रतंसे ठुकर कोई बंधु भोर ग्रव्रत से बढकर कोर घु नहह! 
-- करत ते सम्प्तिकी प्राप्ति होतेहै) 


९१ 


८११ 
६१२ 
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उग्राभिदेव्ताभिस्च वरतचाश्नाभिन्रूयते । 
जरम्तोऽपि नमन्सयेव वरतयन्तं दमोनवस्‌ । 
अयोवृद् ब्रताद्धीनस्तृणवद्‌ रच्यते अनः । 
ब्रतौ सफलवृक्ो का निव लो बरध्ययुक्षवत्‌ + 
बरं प्राणपरिस्यागो ब्रतभङ्गाश्च जीवितम्‌ । 
ग्यवहरार 

भाणो मगलिके लोको उ्यवहारे प्रवतेते । 
बन्धुषु नो युक्तं व्यवहतुं मसाभ्प्रतम्‌ । 
व्यसन 

रर्याब्‌ पसनोपहतो नु किम्‌ ? 

शतेन याति निःकेषं यशो लोकापवाबतः । 
सर्वानर्यकरं यूतम्‌ । 

यूतसभं पापं न भतं न भविष्यति । 

पूं ृषरदःखवम्‌ ) 

नापरं ड्यसनंचूताकनिष्टं 

कोन था पतति वालीश्रियः ६ 

भ्राधित्य बरारी रक्तः को न भच्दस्यधोगतिम ॥ 
मांसभुक्तेनि शृतस्य सुगतिरहस्तवलिनी । 

यो मोसं भक्षयत््धमो नरः । 

शक्ति 

सा विश्वजनीन हि विभुता नुदि वतेते । 


मथु 


1 
॥। 


= 
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भह्प्भ्‌ 


~ उग्रदेव भौ ब्रती का तिरस्कार नहीं करते । 

~ ब्रती पृष अवस्था मे कम हो तो मी वृद्धजन उसे नमस्कारकरते है । 
~~“ लोग ब्रतरहित वयोवृद्ध को वृण के समान समभते है । 
~~. ब्रती फलमहित वृक्न के समान है धौर ग्रत्रती फलहौन वृक्ष के समान । 


~ व्रतमेग कर जीने कौ भ्यक्षा मरना अच्छाटै। 


-- लोग प्रायः मागलिक व्यवहार मे ही भ्रवृ्त हति है । 


-- बन्धुश्ो के साय धनुचित व्यवहार करना उचित नही टै । 


~ म्मसनी मनुष्य सद कृ कर लता हे । 
~ धृतं से लोकापवाद कै कारण मम्पूरो यश नष्ट हो जाता है । 
-- पूत षब धन्यो की जङ्है। 
~“ तके प्षमान पापनद््ाहे्रौरन होगा| 
-- सूत दुर्धर दुःखदायी होता दँ । 
~ शूल से बेंकर प्रन्य कोई निङृष्ट व्यसन नहीं है । 
~~ शरावी का फ्तनहोताहीदह) 
- शराबी कौ श्रषोयति होती ही है । 
~ ओ मांसमक्षण नहीं करत! उत्तमगति उसके हाधमेटीहै। 


-- जोनर मास खाताहेक्हग्रषमरहो नाताहै। 


- संसार मे सञ्च प्रमूता सवका हित करनेकाली होतो है । 


शदे 


८२४ जाप्रत्यसहने प्स सुषायन्ते कियन्मृणाः । शु. ०.४९ 





८२५ समर्थो न जहास्याशु निजं शीले कदत्वन । पा.षु. १७.११६ 
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८३१ म सागरः शुष्यति सूरयररिमिभिः। प.पु. ६६.८५ 
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८३३ ता एषे शक्तयो धा हि लोकषयहिताबहाः । मपु, ५०.३५ 
५३४ सदसरका्ेनिषृतौ शक्तिः सदसतोः समा मषु. ४५६ 


८३५ तारयितुं शक्ता न शिला सलिले शिलाम्‌ । प.पु, १५.२३२ 
८३६ बलवद्भिवि रोधस्तु स्वपराभवकारणम्‌ । म. १. २८.११६ 
५३७ भकन्ति हि बसोयांसो बलिनामपि विष्टपे । पष्‌, ६५१११ 
८३५ ननु लिहो गरहा प्राप्य महाद्रेजयिते सुखी । प.प. ६६.२६ 
८३९ न हि गण्ूपदान्‌ हन्तु वेनतेयः प्रयतेते । पपु. ०१६० 


२८४० किमेभिः क्रियते काकः संमूपापि गर्त्मतः ? षष्‌. ०१२६ 


शील 
८४१ शीलतो अष्वविन्‌ णां करतो गोष्यदापते । पापः रष्हर 


३४ 


-- इदम सिह के जागृत होने पर हरिण योद देर भी चसौ महौ र 
सकते १ 


~~ समं लोग कपना स्वभाव कदापि नहीं छोड । 
-- समर्थं के लिए कृच मी मार नहीं है । 
~~ पहा के विले स्थित बहे का सिह कु मी बिगाड़ तही सकता । 
-- सुकुमार प्राणी योडेकारणने मीदुःखीहोजते टै; 

--.वेलके मीगोसे थ्वी नहीं कापती। 

-- सिह सियार पर क्रोध नहीं करता । 

~~ सूयं की किरणौ से मुद्र नहं सूखता । 

-- रिह चह पर कषभ्ब नहीं होता । 

~ शक्तिमां वेह जो दोनो लोकों ने हितकारी हो| 


-- अरण्ये भौर बुरे कार्यं करने कौ शक्ति सज्जन प्नौर दजन दोनों 
समान होती ठै । 


-- शिला भी पानी मे पदी शिला को नहों तेरा सकती । 

-- बलान्‌ पुरषो के साथ विरोध भ्रपने पराभव का कारण होता दै । 
-- संसार में एक से एक बढेकर बलवान्‌ होते है । 

-- निष्चय ही सिह महापवेत की गरा पाकर सुल होता दै । 

~~~ गरड जलवासी निविष सापो को मारने का यत्न नही करता । 


-- बहत से कौवे मिलकर मी गरुड क कृष निगाड नहीं सकते । 


-~ णौल के प्रभाव ते समुद्र म मनुष्यो के लिए क्षणाभरमे गायके सुर 
केक्षमानहयो जाताहै! 


९५ 





सर्‌ 


यथ 


८५० 
८५१ 
८५२ 
८५३ 
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४५५ 
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८५७ 


५५९ 


८६० 


९६ 


सीलयुकतो मृतः प्रासो स सु्ली स्याद्‌ मवे मवे । 
सब्रामेव शुद्धीनां शोलशुद्धः प्रशस्यते + 
सोसेन जायते नाकः । 

शलं चक्गिपदग्रदम्‌ । 

ब्रह्मवरयस्मिकं शोलं । 

शीलं सवुणयालनम्‌ । 

शौप्ताव्‌ शासत्वमायान्ति सुरासुरनरेश्वराः ) 
शोलनं सम्पदः सर्वाः । 

शौलतो नापरं शुभम्‌ 1 

जनस्य साधृशीलस्य दारिनरयमपि भूषणम्‌ । 
शौलं हि रक्तं यल्नाद्‌ भरात्मानमनुरक्षति । 
भतं सोलयतो चित्तं न शक्यं मन्मथेन । 
प्रभिभूतिः सशीलानामत्रेव फलवाधिनौ । 
शौलस्य पालनं कुबेन्‌ यो जोषति स जोषति । 
पमान्‌ जन्मद्रये शंस सुशीलः प्रतिषे । 
संकल्प 

प्रस्तरो हि संकल्पः काररं पुष्यपापयोः । 
सेकल्पादशुभाद्‌ बुःखं प्राप्नोति शृमतः सुखम्‌ } 
संयोग-कियोग 

संयोया विप्रयोगान्ताः । 


भेर संगमः सवः । 
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~ शौलयुक्त प्रणी मरने पर प्रत्येक सव मे सलौ होता ह ! 

-- सारी शुदिरयो मे शील प्रगंसनीय है! 

~ शौलचे स्वगं मिनतादै! 

~~ शील चक्रवर्ती पद का दात! \ 

~ ब्रहमाचयं ही भील दै) 

~~ सवुमणो का पालन करना सील दै! 

~~ युर-परसुर श्रौर शासक मी शोल के प्रभावते दास बन जिद) 
~~ शील से सब सम्पत्तियां मिन जातोहं । 

-- भील सबसे बडागुभदै। 

~~ शीलवान्‌ मनुष्य की दद्द्रिता भी ्राभूषणा दै । 

~~ प्रयत्नद्वेक रक्षा किया हृश्रा लोल हो प्राल्मा क रक्षा करता टै । 
-- शीलवती स्री का चित्त कामदेव के द्वारः नहीं भेदा जा सर्कता | 
~~ ीसवानौं का तिरस्कार इसी सोक में फल दे देता षै । 

-- सील क पालन करते हृष्‌ जो जीता है उसौ का जीयन सफल दै । 
~ भौलेवान्‌ की दोनों जन्मो मँ प्रशंसा होती है । 


~~ प्रन्तरग संकल्प ही पण्य श्रौर पापका कारणा है । 


~ भ्रशुम संकल्पसे दुःख श्रौर शुभ संकल्प से सुख मिलता है । 


~~~ संयोग के वाद वियोग ब्रवश्यंभावी दै) 


~~ समी फगमक्षणनंगूरहै) 


॥ 
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स्वप्न इक भेवति चारसंयोगः। 

बरं हि मरणे श्ला्यं न वियोगः सुदुःसहः । 
दिषयः स्वनेतुस्थोऽपि विरहे नरकायते । 
प्रियस्य प्राणिनो भृस्यर्वरिष्ठो वि रहस्तु न । 
वाषेज्जीयं हि विरहस्तगपं यच्छति वेतसः । 
संगति 

सता योगः शुभाप्तये । 
नाम्यल्सत्पंगमादितम्‌ ॥ 

दधाति धवलात्मतामधवलो हि शुद्धाभयात्‌ । 
कुसंगासंगतो नृणां जीवितान्मरणं वरम्‌ । 
नहि नौचं समाभ्य जीवन्ति कुलजा नराः । 
मिभ्वावृकां संगः क्वचिदपि न बरम्‌ । 

सोः सेगमनारलोके न किचिद्‌ वर्मं भवेत्‌ । 
कलते हि महतां योगः शममप्यशमात्मघु । 
किन स्यात्साधुसंगमात्‌ ? 

भवति किमिह नेष्टं संप्रपोगाम्महव्‌भिः ? 
छि करोति न कल्याणं कृतपुष्यसमागमः ? 
सत्संगभः सि न र्यात्‌ ? 

सज्जन,दुजन 

स्खलति न स्थितितः सुजनः । 

सभ्जनो हि मनोदुःखं निवेदितमुदस्यति + 


>. 
॥; 
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~ पुम्दर वस्तयो का समागम स्वप्न के समान होतः है । 

~ दुःसह वियोग से मर जानः ग्रच्छा ! 

~. विस्ह्काल में स्वगे के समान देश भो नरकतुल्य जान पडता दै । 

~ भ्रियप्राणौ कौ मृत्यु तो अच्छी है किन्तु उसका विरह भ्रच्छा नहीं है । 
~ विरह जोवनपयंन्त चित्त को सन्ताप देता है । 


~~ सज्जनो कौ संगति से णुमकी प्राप्ति होती है । 

-- सत्संगति से बठकर ्रग्य हितकर नटी है। 

~ णद्ध पवा्थ के घाश्रयये दरा भी भरच्छाहो जाता) 

~~ कुसंगति में रहकर जने मे मनुष्यो का मरना भ्रन्छा है। 

~ लीन मनूष्य नीच का प्राश्य लेकर जीवित नहीं रह कते । 
“~ भिध्यारष्टियो का संग फटी भो भ्रच्छानदींहै। 

-- लोक मे साधु-समागम से बठ्कर प्न्य कोई दुलंभ वस्तु नही है । 
-- महापुरुषों कौ संगति से करर जीव भौ रन्त दहो जतिदै। 

~~~ साधु-समागम से सब कुष संभव दै । 

-- महापृरुषो कौ संमति से सव इष्टसिद्धिया होती है! 

~~ पण्यात्माभ्रो का समारम कल्याणकारी हे । 


-- सत्संगति ये सवं कुद हो सकता है । 


~~ सज्जम्‌ श्रपनी मर्यादा से कमी विचलित नहीं होते । 
-- सज्जन बताने पर मनकेदुःखकोदूरकरवेतेै। 


९६ 

















८९० 


८९१ 


ष्र्‌ 


ण 


८६५ 


५६६ 


२६७ 


सम्तो विरोधहाः । 

सम्तो गुणान्न मुञ्चम्ति रो मतेऽपि सज्जने । 
प्राणाः सतां न हि प्रारः गुणाः प्राणाः प्रियास्ततः । 
ऋषयस्ते हि भाष्यन्ते ये स्थिता जन्तुषालने । 
म नीचेषुसमस्पूहः । 

भतिकूलसमाचारा न भवन्त्येव साधवः । 
शिष्टास्तु क्लाम्तिशोचादिगुणेषर्मयरा नराः । 
महारण्येऽपि भव्यानां भवन्ति सुहृशो जनाः । 
विधाय भानभेगं हि सन्तो यान्ति कृतार्थताम्‌ । 
हि मर्सरिशः सम्तो स्यायमार्मतुसारिणः । 
सन्तो हि हितनाविणः। 


श्रायः कल्यब्मश्येष पराध चेष्टितं सताम्‌ । 
परदुःखेन सम्तोऽमो त्यजन्त्येव महाधियम्‌ । 


सभ्तो विचारानुचराः सवा } 


सते स सहजो भावो पत्स्तुवससयुषकारिणः । 
अपकःशोऽपि नीचानाभपकारः सला भवेत्‌ ॥ 


गुणगृह्य हि सज्जनः । 


इुःखं हि नाशमायाति सञ्जनाय निदेदितम्‌ । 
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सन्ते विरोध भिटानेवले होते 

सज्जनो के परोक्ष होने पर भी गणकान्‌ गुखो को नहीं छते । 
सज्जनोंको गुण श्राणोसे मौ अधिकश्रिय होते द) 

जीवोकी रक्षाकरने मे तत्पर लोग हौ ऋषि कहलाते ह । 

~.“ उत्तम पुरुष तुच्छ पदार्था की इच्छा नही करते । 

सारं लोग विरुद्ध श्राचरण करनेवाले नहीं होते । 

धमत्मिा शिष्टजन क्षमा, शौच घ्रादि गुणो मे युक्त होति ट! 

~ मव्य जीवो को महान्‌ वनम भी भित्र मिल जति । 

सत्पुरुष मानभंग करके ही कृतकृत्य हो जति है । 

छीतिार पर कततेकारे 





लि षन्पुस्थ षया नदी रुदते 

सत्पुरुष हितमाषी ही होते दै । 

प्रायः सज्जनो कीवचेष्टा कल्पवृक्ष के समान परोपकारके लिए 
कोली है। 


सज्जन पुष्प दूसरे के दरःखके कारण मह्टाविग्रुतिमों का भी त्यागकर्‌ 
दैते ह! 

सज्जने मेणा सद्रिचारो का ्रनुसरण करते ह \ 

सज्जन स्वभावसे ही उपकारि्यो की स्तुति करनेवाले होते है} 


नीचजनेों दवारा क्रिया भया अपकार भौ स्नज्जनो के लिए उपकार 
स्पट्टोजाताहै) 


~“ सभ्जन गरामे क्मेंहोतादै। 


सज्जन को बताया द्रा दुःलनष्टहोजाताहैष 
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श्ण 


उदधितकरणकाले न स्खलन्ति प्रगल्भाः । 
पादकं हि प्री चहं म दुक्त 
प्रभवो मितभाषिणः 


शुनिरिचितानामपि सक्षराां विना प्रधानेन न 
काययोगः । 


विचित्रचित्ताः पुरुदाः । 

न कस्मोपकु्ेन्ति विशदाशयाः ? 

वेति स्वायं न यस्तस्य जोवितं पशुना समम्‌ । 
प्रलीकादपि हि प्रायो दोषाद्धिभ्यति सज्जनाः । 
कं न ुर्ेन्ति सज्जना दशंनोत्सुकम्‌ । 

पक्षपातो भवत्येव योगिनामपि सज्जने । 
प्रषक्षारिणि कारुण्यं य करोति स सम्म: । 
प्रणाभभाश्रसाभ्यो हि महता चेतसः शमः 1 
खली कुवन्ति सोका हि सला: स्खलितभानसाः । 
गरणवोसमाहररे दोदान्‌ गृह्धर्स्यसाधवः । 


स्नेहो नापीलितात्‌ खलात्‌ । 
भरवोधामपि दोषाकतां पश्यन्ति रचनां छलः } 
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-- चतुर मनुष्य उचित कायं करते समय कभी नदं कते । 
-- विनाश के समय हठो मनुष्य अपना हठ नहीं छोडता \ 
~ प्रभावश्टालौ लोग भितमाषौ होते है! 


~ निश्चयवान्‌ सज्जनो का कायं नी किसी प्रधान पुरुष के भिना नीं 
होता । 


~ परुष विचित्र चित्तवति होते है । 


-- नि्मेल हृदयवाते सवका उपकार करते है । 





~ जो श्रपने लाभे को नहीं समता उसका जीवन पशु के समान हैष 


- सज्जन पुरुष प्रायः मिध्यादोषये भौ इतेदौहँ। 


-- सज्जनो मे मिलने कौ उत्सुकता सबको होतो है | 


सज्जन के प्रति योनियं का पक्षपात होता ही दै। 


„ भ्रपकारी पर मी जो करुणा करता है वह सज्जन दै । 


महापुरुषों का मन प्रणाममात्र ते णात हो जातादै। 





-- दुरात्मा (दुष्ट पुरुष) लोगो को दष्ट बना ही दते है । 

~~~ अ्रसाधु पुरु गृण रौर दोषों के समूहमे से वोपही ग्रहण करते | 
~ सलक पीडित क्रिये बिना स्नेह नहीं मिलता । 

~ पष्ट पष निर्दोष रचनां भी दोष ही देखते टै । 


--- मलिन श्रीर्‌ कुटिल जन श्रज्ञानिर्यो दारा पूज्य श्नौर मृमुकुभ्रो प्रागा 
त्याज्य होते दै। 











-- स्वच्छन्द दुष्ट योग्य अर श्रयोग्य चेष्टागनो मे अन्तर नहीं समभते 1 
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इष्टा {हिसादिदोषेषु निरताः ापकारिणः । 
खसे हान्यस्तवासहः । 

कः भ्स्येति न दृष्टश्चेत्‌ सदुभिनिगविततं वचः । 
इष्ट माकीविषं गहे बद्ंभान सहेत कः । 
दुष्टानां नास्ति दुष्करम्‌ । 

प्रायः स्लन्ति चेतांसि महरस्वपि बुरात्मनाम्‌ । 
नियति वुर्गति नस्तु षकर्मा प्रतिपद्यते { 
कष्टे वुष्टविचेष्टितम्‌ १ 

षचष्टस्यास्तपुष्यस्य वरतं भाषि विनश्यति । 
गुणोऽपि न गुणः लले । 

मभू कतु लः शकयः वयसमः । 

प्रसतां दूयते चित्त भूत्वा धमंकरथां सतीम्‌ 
सोष्टो जयति पापिनाम्‌ । 

निरेक प्रिमशतेद मतौ दीयते मतिः । 


महद्‌भिरपि नो दानेश्पशाम्यन्ति वुर्जनाः + 
नको वाऽ दुर्चरित्रा कुष्यति । 

समय 

हृतारथस्य कालक्ेो हि निष्कलः ४ 

यान्ति कालानुभावेन मृवयोऽपि कोरताम्‌ \ 
तेमः पलनकाले हि प्रभवत्यपि भास्वतः । 
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-- भापी लोभ दिसादि दोषो मे लोन होते ठँ । 

-- दष्ट दरे को स्मुत्ति सहन नहीं कर सकता 1 

- दृष्ट को योड़कर सज्जनो के वचनो पर घव विश्वास करते ट | 
-- धरमेंब्ड़े हते हए दुष्ट विषैले सांप को कोई सहन नहीं करता । 
~ दृष्ट पूरुषो के लिष्‌ कोई मी ककमं दुष्कर नहीं! 

~ प्रायः दृष्ट पुरुषो का हृदय बड़ लोगों का विरोधी बन जाता) 
~ बुरे काम करनेवाला निश्चित ही द्मंति को प्राप्त होता है । 

~ दृष्ट कौ वेष्टा कष्टदायी होती है। 





~~ पृष्यहीन दुष्चरिश्र मनुष्य का भूत पौर भावो सब चिगढ़ जाता है| 
- दुष्टकागुण भी बरृण॒ नहींहोता। 
-- कुकौ पूष्धकी तरट्‌ दुजनको भी सौधा नहीं किया जा सकता । 


| 


-- प्रज्छी षर्मकथा सुनकर दुर्जनो कामन दुःखो होता दै । 
~ शापियों का मोहे वा प्रबत्त होतादहै। 


~~ दुष्ट को सेकं प्रिय वचनो केद्वारा दिया गया हितोपदेश भौ व्यर्थ 
होतादै। 


-- दुन बवट दान पाने पर मो गात नहीं ते । # 


-- इस संसार मे दुराचारो प्रर सब कुपित होते द} 


~~ कार्यो चुक्ने पर समय रवाना म्वचं है । 
- समयकेप्रभादसेकोमलमी कटोरवन जते! 
-- शर्य के परतन के समयः अन्धकार कौ प्रबलताभीहो दी जाती है 1 
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कालो हि दुरतिक्तमः । 

पराप्ते विनाशकाले हि बुदिजंन्तो्िनस्यति ए 
श्रमो ये दिवसा पान्ति न तेषां पुनरागमः । 
यद्गतं गतमेव तत्‌ । 

कोन कालबले बली । 

सम्बन्ध 

सहितः सभसम्बन्थः ¦ 

सम्यक्त्वःनिभ्यात्व 

दर्शेन विना पुसा जानमलानमेव भोः । 

बनेन समो धर्मो जगतुत्रये न भ्रूतो न भविता । 


परम पवना सन्यर्त्यपत्िभिर्मयस्‌ 
सम्पग्दशंबहानो वु वुःखं जन्मनिजन्मनि । 
सम्बण्दशंनयोगात्तु गतिरुष्यंमसंशया । 
घम्यध्दशेनरत्नं तु साश्राज्यादपि दुलभम्‌ । 
भिभ्यात्वमोहिता जीवा न हि दषते दृषम्‌ । 
कि न कुनयमौ मूढाः प्रोढमिश्यात्रचेतसः \ 
निश्याश्वदूषितधियामरच्यं धमंभेषजम्‌ । 


मिथ्यात्वेन सभं षापं न मूतं न भविष्यति । 


साधु 
ऋषयस्ते खु येवां परिपरहे चास्ति याचने वा बुद्धः। 
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-- समय का उल्लंघन कठिनैः 

-- विनाशकाल प्राप्त होने पर प्राणी की बुद्धि नष्टहोही जतीदै। 
-- बीते हृए्‌ (मे) दिन फिर लोट कर नदीं माते । 

~~ जो समय चला गया वहू चला ही गथा । 


-~ समय का बेल पाकर सब वलवान्‌ हो जते दै! 


-- बरावरौवालों के साथ सम्बन्ध कल्याणकारी होता है । 


सम्यण्देशन के विना मानवो काज्ञानभरज्ञानहीरै) 


~~ तीनो लोकों म सम्थण्द्न केसमानन तो कोर्दधर्मथा प्रौरनं 
कोर होगा । 


~~ समस्त भावों मे सम्यक्त्व ही उक्कृष्ट तथा निर्मल भाव दै । 

~~ सम्यण्दणेनकफी हानि होने पर जन्म-जन्भये दुःख प्राप्त होतादै। 
-~ सम्यग्दशेन से निःसन्देहे ऊरष्वंगति मिलती दहै! 

-- सम्यग्दणनरूपी रत्न साघ्राज्यसे भो दुलेभदै। 

-- मिथ्याश्वसे मोहित जीव घम पर ब्मद्धा नहीं करते । 

-- प्रगाढ परिथ्यात्वी भूद कोई भी कुकृत्य कर सकते है । 


~~. मिथ्यात्व-रोग मे दूषित व्यक्ति को बमेरूपी ओषधि रुचिकर 
होती) 


~ भिथ्यात्व के जैसा पपन ह्र दै, न होमा । 


-- ऋषिदे द जो निश्चय से परिग्रह्‌ अथवा याचना बुद्धि नदी रखते! 
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मानसपरनि मुनीनां हि सुदिग्धःन्यनुकम्पयः । 


महाश्मनाथुननतगकंशालिनो भवन्ति वशाः 
परुषा बलान्दिताः । 


रायढेषविनिभं क्ताः श्रमणाः पुरुषोत्तमः: । 
तेषा सदेसुखास्येव यै शरासण्यमुपागताः । 
भुनिव्तेरसंगत्वम्‌ । 

गएदोषसमाहारे गुणान्‌ गृह्धन्ति साधवः । 
साधूवर्गो हि सर्वेभ्यः प्राणिम्यः शममिच्छति । 
साधुसमागमसक्ताः पुरुषाः सर्दमनोवितं सेवन्ते । 
सतां हि सःशुसम्बन्भाच्चित्तमानन्दमोयते । 
सुखषुःख 

स्वसुखं को न वाञ्छति ? 

भुं नापरगुक्ष्टं विदयते सिद्टसौश्यतः । 

सुखं दुःानुवन्धि । 

भमघोनिव्‌ ति सौख्यमुशन्तोह्‌ विवक्षणा: । 


मथावस्थिततमावानां श्रद्धानं परमं सुम्‌ । 


अमदहेतवोऽपि सुखयन्ति नो दु सितान्‌ 1 
परीषहजयायता किदिरिष्टा महात्मनः । 
शोको हि माम कोऽप्येष विषमेवो महततम: ¦ 
शोको हि पणष्डितेदुष्टः दिशो भिन्चनामकः । 
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~ मुनिर. व नुरू्वा-से पुरू रोदे है 





-- उघ्रत गवेणालौ भ्रौर दनलालौ मनुष्य मी महात्मानो के दशौभूत 
होजतिर्हैः 


-~ रागदेषरहित श्रमण ही पुरुषोत्तम है } 

~~ सारे सुख उन्हे ही प्राप्ठहैजो श्रमणो गयेहै। 

-- मुनिर की वृत्ति परिग्रहरहित होतो है 1 

-- सत्पुद्ष गृण प्रौर दोषों के समूह मे से केवल गुणग्राही होते दै 
-- साधुवगं सभी प्राणियों का कल्याण चाहता है । 

-- साधु समागम करनेवालो के सब मनोरथ पृं हते दै । 

-- साघु-सम्यन्ध से सज्जनो का चित्त ग्रानन्दित होता टै । 


-- प्रपने लिए सवर सुख चाहते ठ । 

~ कषि्जीयो के मुख से उत्कृष्ट सुख दूसरा नहीं दै । 

-- सुख की परिणति दुःख्म होती है] 

~ विद्वान्‌ लोग मन कौ निराकुलता को हौ सख कहते | 


~~~ जौ पदार्थं जिस प्रकार प्रवस्थित टै उनका उष प्रकार ष्वदधान करना 
परम सुल! 


-- दुखी मनुष्यो को ुखद वस्तुए मो सुखी नहीं करतीं ! 
~. महात्मा को परीषहु-जय से इष्टसिद्धि होतो दै । 
-- शोकं सबसे बड़ा विभेदं टै । 


-- पणितो > शोकको ही दूसरा नामर पिशाच दिया दै। 
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विवेकेन हि निगु क्ता जयन्ते दुःखिनो जनाः । 
उद्ेभकरणं सात कारणं दुःखमोचने ॥ 

स्थान 

कथं ह्या पादे चूशमणिस्विति : । 

स्वजन 

जननी जगन्मान्दा 

मान्या अर्ः सवा पूञ्या जन्मदात्री वयाबरहा \ 
संसारे न परः फरिबन्नात्मीयः करिव । 
कृतयं कि भान्धवेये न समर्था वुःखनोवने । 
यन्धुरपि शतरुरसोष्यबः । 


पः प्रयोजयति मानसं युन यस्य तस्य क्र करभः 
बान्धवः । 


मिलिते स्वपे कस्य सौर्यं न जायते । 
स्वामरःशात्कामृत्य 

यथा राजा तया प्रजाः । प.पु. १०६.१५६. 
मर्यादानां नृपो मूलम्‌ । 

प्रजानां रक्षितारस्ते कष्टमद्य हि मारकाः । 
कण्टकोढररनैवप्रलानां छोमारणम्‌ । 

तरौ चलति शख्छा विशेषान्न चलन्ति किम्‌ ? 
न पुजमन्ति के पुरुषं राजपूनितम्‌ ? 

प्राण स्वामिशीलस्वं संधितानां प्रबतंते । 
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-- दुःलीजन विवेक ते रहि हो हौ जति दै । 
-- ग क्यनादुःखसेद्टनेकाकारणनरहीदै) 


-- पैसे मे चृद्मणि का पहनना सहन नहीं होता । 


~ मातासंसारमेपूज्यदे। 

~~ दयामथी जन्मदात्री माता सर्गो दारा सदा पूज्य मानी गहै | 
~ एस.संमरमे नतो कोई श्रपनादै त कोई पराया । 

~“ जो दुःख द्र नहीं कर सकते रसे वधु से फो लाम नही) 
-- दुःख देनेवालावंधुभी णनी दहै । 


~ जोजिशकरे मनकोश्रच्छे कायं मेँ लगा देता है वही उसकापरम 
बन्ध द। 


~~ स्वजनों से मिलने पर सरको सुख होता है । 


-- जैसा शाक होता ड वैस ही जनता हौ जाती दै । 

-- शासक मर्यादाश्रों का मूलै 

-- दष्ट, प्रजाके रक्षक ही भ्रव भक्षक हो गयेदै। 

-- समाजकण्टकोको दूर करनेमे ही जनताका कल्याण हो सक्ता । 
~ वृक्षक हिलने मे उसकी शाखां मौ दिलतौ ही हैष 

~ राजमःम्य पुरुष की सब एूजा कर्ते है । 

-- प्राधरितो का स्वमा प्रायः स्वामो के समानी ह जातादै)। 


१११ 





€५७ तदेव राज्यं राज्येषु परान यत्मुलाबहम्‌ । 
शन्न तुरणाप्रबिन्डुवद्राज्यं । 

६५९ सञ्ज्पन्ति राजानः । 

६६० परगर्कापसादं हि समोहन्ते नराधिपाः । 
स्वामिप्रसादलषमः हि वृत्तलाभोऽनुजोविनाम्‌ । 
&६२ मतृ सेवा हि भृत्यानां स्वाधिकारेषु स्थितिः । 
६६३ परमार्थो हि निर्भोकंरपदेशोऽनुजौविभिः । 
&€४ पिप्रिये ननु संप्रोस्दे सत्कारः प्रभुणा कृतः । 


[ 
र 


६६५ निंदस्यास्वतन्तरस्य पिर्भृत्यस्यामुधारणम्‌ । 
९९६ िरभृत्यत। जगच्िन्धाम्‌ । 
स्वास्थ्य 


&&७ सौष्यामावे कुतः स्वास्य, स्वास्ष्यामावे 
कृतः कृती । 


€€्म स्वस्थे चित्ते हि बुद्धपः। 

&&€ उस्पत्तवेव रोगस्य क्रियते ध्वंसनं सुखम्‌ । 

१००० नामयो मोपनोयो हि ननन्याः । 

१०५१ भ्रस्वस्थस्य कृतः सुखम्‌ ? 

१००२ निरय्याधिः स्वार्व्यभापल्नः कुरते किन्नु भेषजम्‌ । 
हि्षशश्रहिस 

१००३ हिसा हि संसृतेमू लम्‌ । 

१००४ श्रा प्रवर मूलं धरस्य परिकौतितम्‌ । 
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~~ राज्यों मे राज्य वही भ्रच्छदैजो जनताको सुखदे! 
-- राज्य तिनके के अ्र्रमाग वर स्वित जलबिन्दु के समान दै । 
शासक्रएकरवारदही बोलतेरहै। 
-- राजादरसरो का बरहंकार नष्ट करना वाहते है ! 
-- स्वामो की प्रसन्नता से ही सेवको को भराजीविकर प्रष्ठ होती दै । 
~ मुत्यो दवारा श्रपना क्र्तव्यपालन करना ही सज्चौ स्वामिभक्ति दै । 
~ निर्भीक ब्रनुजीवियों का उपदेण ही परमां है | 


~~~ स्वामी द्वारा किया द्रा सत्कार सेवकोंकौभ्रौति के लिए होता 
हीहै। 
मदे शून्य भौर परतन्त्र मृत्य के जोवन को धिक्कार दै । 


~~~ लोकनिन्य् दासवृल्ति फो षिक्कारहै। 


सुत के बिना स्वास्थ्य भरर स्वास्थ्य के बिन कृतृत्यता संभवे महीं । 


~~~ मन स्वस्य होने परह वृद्धि स्थिर रहती है । 

-- रोग कौ उत्पत्तिकालमें ही सरलता से शाति किया जा सकता है । 
मातासे रोग नहीं पाया जता । 

~~ भ्रस्वस्य बुक्ी नहीं होता ! 

-- नीरोग मनुष्य को भ्रौषधि सेवन करे की भ्रावश्यकता नही होती । 


~ हिभादही सेसारकामूलकारणहे\ 


-- अहिसाही धमे काब्रष्ठमूलहे! 
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विचिघ 
००१५ परदेसकालं न हि नर्म शोभते । 
१००६ भनुगतङत्ैः प्राप्यते शं मनुष्यैः । 
१००७ श्रन्यासात्‌ कि न जायते ? 
१००८ प्रेणलोकनारोनि हन्यते जगतस्तमः । 
१००९ उच्छिष्टभोजनं भोक्तुं भद्रे वाञ्छति को नरः? 
१०१० उदितस्य सूर्यस्य निश्खितोऽस्तमयः पुरा । 
१०११ उम्भागेः कं न पौड्येत्‌ ? 
१०१२ कष्टमनिष्टेषट दरन्वेत । 
१०१२ समसः प्रकटे वेशे कुतः स्थानं रब सति । 
१०१४ दृष्टान्तः परकीयोऽपि शान्तेभेखति कारणम्‌ । 
१०१५ नवोऽनुरागवन्दयो हि चन्द्रः । 
१०१६ न जिना पीठबन्धेन बिघात्‌ शश शाक्यते । 
१०१७ न हि कश्चिद्‌ गरो: केदः शिष्ये शक्तिसमन्विते । 
१०१८ वहिरदङ्खो विधिः कु्यविन्तरङ्ग विधो ठु किम्‌ ? 
१०१९ भजतां संस्तवं पूवे गुणानामागमः सुखम्‌ । 
१०२० भटेषु भवमत्सरः । 
१०२१ धानस्य प्रवतंमानग्ा कुतः क्लेशाद्‌ विनः फलम्‌ ? 


१०२२ प्रक्नालःनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌ ? 


१०२३ मातेव नो शक्यः श्यकतु ज्मयसुनधर? ¦ 
११४ 
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श्व न च 
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३.१य्द्‌ 








-- देण ग्रीर फाल के विपरीत हंसी लोभा नहीं देती ; 

~~ कर्तव्यपालन करनेकानो को हौ सुख-शान्ति मिलती ह + 

~ श्रम्याष मने सवकुष्ठहोताद। 

-- संसारके प्रकाश को रोकनेवलि भरधकारकासू्यही नागकरतादै। 

--- उज्िष्टे भोजन केरला कोई नहीं चाहता } 

-- उदित हुए सूयं का भ्रस्त पूं निश्चित है । 

~~ उन्मार्ग समको दुली करता हे । 

-- इष्टप्रनिष्ट कौ परम्परा दुःखदाय होती है । 

~“ भूं से प्रकाशित स्थानम धरा नहीं रह सक्ता । 

~ दूस का उदाहरण भौ साति को कारेण बन जात हे । 
नवोदित चन्द्रमा कोषही सवर नमस्कारक्षरते दै) 

~ चिना नीवि के भवन नहीं बनाया जा सकता } 

~~ पिप्य के स॒शक्तहोने पर गुरुको बुध भी तेद नहीं होना । 

~~ श्रान्तरिकि रोगस बाह्य उपचार व्यथेहे। 


~ पूवं संस्कार से युक्त मनुष्यो को गणो कौ प्राप्ति सहरजहीषहो 
आतीहै। 


~ योद्धा योद्धाश्रोसेदीई्षाक्न्तेष। 
-- ्ान्तिमें प्डेलोगोंकोक्ष्टके त्रिना कल नही मिलता + 


~~ कीजडमे पैर रश्क्रर उमे धोने जौ पेक्षा उससे दूर ण्ड्नाही 
श्रच्छा। 


-- माताकोतरहहौ जन्मभूमि कात्याग मौ नहीं किपा जा सकता + 


1 
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१०२७ थः समृत्तरणधदः प मार्गः 

१०२५ योद्धव्यं करुणः चेति द्रयमेतद्विरधयते । 

१०२६ रत्नानि ननु त्न्येड यानि यान््ुषयोगिताम्‌ १ 
१०२७ सचिश्िवित्रा हि देहिनाम्‌ । 





१०२८ बातेनापहतसिन्धोः कणे का न्यूनता मवेत्‌ ? 


१०२९ विषकणः पराप्तः सरस नब वृष्यति । 
१०३० शास्परमुच्यते तदि यन्मातबर्धवास्ति सर्वस्मै जगते 


हितम्‌ । 
१०३१ स्तेहशोकाचेतसां का शिच्नारणा ? 
१०१२ हिरा बाधं महासिन्धुप्रसरः †क प्रसर्पति । 
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- संसार सागरसे पारदोने कः उयायही मार्गै) 

~~ युद्ध करना ओर कषणा करना ये दोनो परस्पर विषड ह! 
~ र्नवेहीहजो उपयोग मे श्रावं । 

~ प्राणियोंकौ रुचि विचक्रिहोतीहै। 


~~ वायु से पानौ की एकदं उडजानेमे समरे कोईकमी नहीं 
श्रात्ती। 


~~. विष का एक कण सारे तात्ताव को दूषित कर सकता है । 


~ शास्त्र ही है जो माता क समान सवके लिए हितोपदेश हो । 


“~ स्न्‌ मौर गोकगुक्त मन मे विचारणक्ति नष्टौ होती । 
~~ महानदी समुद्र को धोडकर सरोबरक श्रोर नहीं जाती । 
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